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जिनकी प्रेरणा से 
पुस्तक लेखन में प्रवत्त हुआ, 
उन ज्ञाननिधि गुरुजनों फो 
सादर समपषित 


अपनी बात 


“मैं एक सम्बी भवधि से देश में ऐसे युवा ग्रन्यालयियों की सोज में था जो 
ग्रन्यालय विज्ञान की विभिन्‍न शासाप्रों पर ग्रन्य लिखें।” 
पद्मश्री डॉ रगनाथ के इस झ्राह्वान को पढकर मुझे इस पुस्तक को लिएने 
की प्रेरणा मिली । हिन्दी भाषी क्षेत्रों के पुस्तकालयाध्यक्षो व पुस्तकालय विज्ञान 
के छात्रों के सामने एक बहुत बडी समस्या यह है झि वे अग्रेजी भाषा में लिखे प्रस्यों 
के माध्यम से इस विषय को भ्रच्छी तरह नहीं रामभ पाते हैं । भरत: मैंने इस पुस्तक 
को हिन्दी भाषा में लिसने का प्रयास किया है । 
इस विषय पर झनेक ग्रन्य विद्यमान हैं, परन्तु वे हिन्दी में नहीं हैं तथा 
झाज तक की पूरी सूचना प्रदाव नही करते हैं, मैंने इसमे एं9-0-09० मूचनायें 
देने का प्रयास किया है तथा कुछ ऐमे ग्रध्याय दिये हैं जो सामान्यतः भन्‍्य हिन्दी व 
अग्रेजी की पुस्तकों में नही मिलते हैं । यह पुस्तक पुस्तकालय विज्ञान के: स्नातक वे 
स्नातकोत्तर छात्रों के (००एशशार6 ॥/078/थाञयंक पाठ्यक्रम को कवर करती 
है। छात्रों के साथ-साथ यह पुस्तक पुस्तकालयाध्यक्षो व पुस्तकालय प्राधिकारी 
(7/070५ #ए०४४८४) के लिए भी महत्त्वपूर्ण व उपयोगी भूचना प्रदान करती 
है। इसके द्वारा वे देनिक कार्यो मे श्राने वाली समस्याप्रो का हल कर सकते हैं.। 
साथ ही इस पुस्तक को पुस्तकालय में रुचि रसने वाले समस्त वर्ग केः व्यक्तियों के 
लिए उपयोगी व महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास क्रिया गया है । हु 
इस पुस्तक को लिखने में जिन सूचना सोतो का सहयोग लिया गया हैः 
उनके लेसको व प्रकाशकों का मै हृदय से प्राभारी हूँ । इस ग्रन्य को लिखने मे मेरे 
समस्त गुरुजनों वा ज्ञान, सहयोग, प्रेरणा व प्रार्शीर्वाद रहा है । इसलिए मैं उनका 
हृदय से कृतज्ञ हूँ भर इसीलिए मैं यह पुस्तक गुरुजनो को समपित कर रहा हूँ । 
समस्त पुस्तकालय वंज्ञानिको व छात्रों से अनुरोध है कि इस प्रन्ण मे रह 
गई गलतियों व कमियों की तरफ मेरा घ्यान झाकृष्ट करने कय कष्ट करें, ताकि 
रा संस्करण मे प्राप्त सुभावो का समावेश भौर कमियो का निवारण किया जा 
सके । 
हि पुस्तक प्रकाशन पक्ष को सम्भालने शोर इसे शीघ्र ही पाठकों तक पहुँचाने 
में रचना प्रकाशन के श्री रामशरण नाटाणी ने जो उत्साह भौर परिक्षम किया है 


मैं उनकी सराहना किये विना नही रह सकता । उनकी झ्रात्मीयता के प्रति भी मैं 
आभारी हूं । 
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भारत में पुस्तकालय आन्दोलन 


........................लल्‍लल्‍8>न+नीनननीनीनीनीनीननीनीनीीनी नानी नज़र 


एक ऐसा चेतना-युक्त प्रयास जिमके द्वारा सबके उपयोग के लिए उनकी 
ओडिक भावश्यरतामो के भनुमार पुस्तकालयों का एक परस्पर सम्बन्ध तंत्र स्थापित 
किया जाये, इसे ही पुस्तकालम पाज्दोलन कहते हैं। इसका प्रमुख लद्ष्य किसी भी 
देश के निवासियों में पुस्तकालयो के प्रति जागृति उत्पन्त करना तथा उन्हें परतकालय 
सेवाएँ उपलब्ध कराना है । पुस्तकालय भ्रान्दोलन ही एक मात्र ऐसा प्रस्भ्र है जिर,के 
द्वारा प्रशिक्षा, प्रज्ञानतां को समाप्त किया जा सकता है । 
पुस्तकालय भान्दोलन के कारेण 
विश्व में पुस्तकालय प्रान्दोलन के पारम्म द्ोने के निम्द कारण रहे-- 
() कागज का भ्राविष्कार 
(2) मुद्रण का भ्राविष्कार 
(3) साक्षरता प्रसार 
(4) सामाजिक चेतना 
(5) प्रोध्योगिकरण 
(6) नगरीकरण 
(7) बैज्ञानिक व तकनीकी उन्नति । 
उपरोक्त कारणों ने पुस्तकालयों के प्रति जागृत व भ्राकपित किया इससे 
पुस्तकालय प्रान्दोलन को बल मिला । 
भारत में पुस्तकालप श्रानदोलन 
आज दुनियाँ के सभी सम्य तथा विकसित एवं विकासशीज्न देशों में पुस्त- 
कालयों का एक जाल सा विद्धा हुआ है, लेकिन भभी भारत इस दिशा में पिछड़ा 
हुप्रा है भौर महाँ पुस्तकालय भ्रान्दीलन ज्यादा सक्रिय नहीं हो स्का है। इसका 
अमुख कारण सरकारी स्तर पर पुस्तकालयो के प्रति उदासीनता है । 
भारत में पुस्तकालय आन्दोलन कोई नवीन झान्दोलन नही है । प्राचीन काल 
में ऋषि-मुनि के यहां चलते फिरते पुस्तकालय थे । भारत में पुस्तकालय झान्दोलन 
को एक लम्बी कहानी है। यह विशाल भू-खण्ड में फैला हुमा प्रदेश है तथा यहां 
विभिन्न संस्कृति, भाषा, जाति, घर्म॑ एवं सम्प्रदाय के लोग रहते है। पुस्तकालय 
भानदोलन का इतिहास सहो भर्यों भे स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद का इतिहास है । 


क 


स्वतन्त्रता के पहले वास्तव मे उस्तकालय पान्दोलन के चुरू करने का श्रेय 
शिवाजी राव गायकवाड़ को है । इस्तकालय पान्दोवन का मारस्म हम किस गए 
में करेगे... 
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कहते थे । इसमें तीन बहुत बडी डमारतें थी जिन्हें रतनसागर, रतनोंदि भौर 
र्तनरंजक कहा जाता था । इसमे रतनोदधि इमारत तो नौ मंजिल की थी । 

थाड़ो के निकट नागाई ग्राव में भ्दधुकमवेडागुड़ो मन्दिर से श्राप्त एक 
कननड लेख भर, जो कि 24 दिसम्बर, 058 ईं, का बताया है, में एक 200 विद्या- 
यों के लिए एक कालेज का यणेन है जिसका नाम “चटिकंशाला' था। इस संस्था 
में दौन बैदिक भ्रध्यापक, तीन शास्त्र प्रध्यापक, छह सारस्वतिक भण्डारिफ (पुस्तका- 
लयाघ्यक्ष) होने का उल्लेख है। इससे स्पष्ट होता है कि वह पुस्तकालय कितना विशाल 
होगा तथा कितना व्यवस्थति होगा । 

अकव॒र के समय में पुस्तकालयों का इतजाम एक भलग भहकमे पी देसरेल 
में चलता था । इस मह॒कमे के निदेश को 'नाजिम' बहते थे | बहुत विस्यात विद्वानों 
को इस पद पर नियुक्त किया जाता था। नाजिया के बाद दूसरा पद दरोगा-एं- 
फकितादखाना होता था ! शाही पुस्तकालय व उत्तरदायित्व भी इसी पर होता था। 
भारत में मुस्लिम काल में पुस्तकासयों में एक नवीन परिवर्तन भाया। मुसलमान 
शासक भपने महल में पुस्तकालय रखते थे, जिन्हें देख कर भमीर, उमराव य प्रन्य 
दरवारी लोग भौ प्रपने-मपने घरों में वढ्िया पुस्तकालय रसने लगे। 

ब्रिटिश काल में पुस्तकालयों का कुछ पधिक विकास व विस्तार नहीं हुप्ना 
क्योकि यह लाड़ें मैकाले की शिक्षा नीतियो के विरुद्ध था। हाँ, कुछ राष्ट्रीय महत्त्व 
के पुस्तकालयों की स्थापना प्रवश्य हुई । जिनमें वर्तमान राष्ट्रीय पुस्तकालय, सुदा- 
बवश ध्राच्य सावंजनिक पुस्तकालय, कानेमारा सावेजनिक पुस्तकालय तथा कुछ 
विभागीय, मत्रालय तथा शोध पुस्तकालय प्रमुख हैं । 

वास्तव में भारत में पुस्तकालय झ्रान्दोलन का इतिहास स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
बाद पुस्तकालमों का इतिहास है । 
(2) पुस्तकालय भ्रधिनियम 


पुस्तकालय आन्दोलन का मुख्य मापक पुस्तकालय भ्रधिनियम का प्रभावशौल 
होना है। भारत में पुस्तकालयों के विकास के भ्रधिनियम सब प्रथम 948 को मद्रास 
में प्रभावशील हुप्रा । इस भ्रधिनियम के प्रभावशील होने में इसके पुस्तकालयों से 
सम्बन्धित पूर्ववर्ती अधिनियमों का काफी योगदान रहा है। सर्वप्रथम 808 मे 
बस्बई सरकार ने 'पुस्तकालपों को दान में पुस्तकें देने के लिए एक कोप स्थापित 
करने के उद््‌ श्य से” पारित किया । 867 में एक झौर 07८६४ आ र८छंडध4- 
प०॥ ० 980०७ &० पास हुप्ना | इसमें व्यवस्था थी कि भ्रत्येक प्रकाशक स्‍भादेशिक 
सरकार को उसके द्वारा प्रकाशित पुस्तक की एक प्रति निशुल्क भेजे | ॥902 मे एक 
प्रौर एक्ट कलकत्ता पब्लिक लाइश्र री (!835) को एएलयश ।.]009 घोषित करने 
से सम्बन्धित था, पारित हुआ । 948 में भारत सरकार ने लाश पका 
को 'पि्/भा॥ं। [4089 घोषित करने से सम्बन्धित एक्ट पास किया । 954 मे 
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भारत सरकार ने एक महत्त्वपूर्ण एक्ट एथांघ्तए 6 90068 #५६ पास किया । इसमें 
व्यवस्था थी कि प्रत्येक सक्ाशक अ्रपने प्रकाशन को एक पति राष्ट्रीय पुस्तकालय 
तथा तीन प्रन्य अतियां भारत प्रकार द्वारा निर्देशित उस्तडालय को प्रेजें। 956 
में इस एक्ट में समाचार पत्र व पत्रिकापरो को भी सम्मिलित कर दिया गया । 4963 
में खुदावक्श सावजतिक उष्तकालय एक्ट दत्त हुझा। 952 में भारत धरकार ने 
एक श्रादेश सार्वेजनिक अस्तकालेय प्रधिनियम का पहय राज्य सरकारों को भेजा 
भौर कहा कि के अपने-अपने राज्य में इसे पारित करवायें, परन्तु इतना होने के बाद 
भी केवल 5 राज्यों मे उस्तकालय भ्रधिनियम पारित हो काये हैं । 
विभिन्‍न राज्यों में उस्‍्तकालय अधिनियम 

विशि्न राज्यों मे इस्तकालय श्रध्िनियम को पारित करवाने के लिए भनेक 
प्रयास समय-समय पर होते रहे हैं, फ़िर भी वर्तमान मे मात्र $ राज्यों में ही पस्त- 
कालय अधिनियम व्ारित हो पाये हैं। इसका सध्ययन हम तिम्न शीप॑कोंमें 
करेंगे--. 
भसफल प्रयास 

954 मे देहलो के लिए एक भपिनियम का प्रारूप श्री पी. एम, कोला 
द्वारा तैयार किया गया । परन्तु अभी तक बहू प्रधिनियम पास नहीं हो पाया है । 
954 व 958 बने दो बार उत्तर प्रदेश के लिए प्रधिनियम का प्राहप बसा कर 


ग्रसम के लिए डॉ, जगदीश शरण शर्मा तथा भार एल. मित्तल ते प्रमास किया था, 
परन्तु मह प्रयास भी सफल नहीं हुआ । मध्य प्रदेश के लिए ढॉ., रंयावाथन मे !948 
मैं प्रारूप त्तैयार किया 2 ॥ 948 मे उत्त पर >विभ्र्श हुआ । फिर 954 मे 
इच्दौर कान्फोस में भी विचार विमशे हआ्ना लेकिन प्रभी भी सफलता नहों मिल पाई 
है। कैटत में भी दो बिल | 246 व 958 में रे गये परन्तु झभी तक कुद्ध नही 
किया गया है । राजस्थान में भी 7969 # प्रयाध किया गया था परन्तु ढुछ् नही 
डिया गया है । 27 जनवरी, 985 को भायोजित "छा 88धय क एअक७- 


957--मध्य प्रदेश व प्रान्ध्र प्रदेश 

]958--पश्चिमी बंगाल व उत्तर प्रदेश 

960--केरल 

]96--मैसूर 

964--प्रासाम 
सफल प्रयास कर! 

अभी तक मात्र पाँच राज्यों में हो पुस्तकालय प्रधिनियम वाफ़ी प्रयासों के 
बावजूद पारित हो पाये हैं, ये हैं-- 

]. मद्रास (948) 

2, ग्रान्ध्र प्रदेश (960-6।) 

3. मैसूर (965)१ 

4, महाराष्ट्र (/967) 

5. पश्चिमी बगाल (979) ग 
भद्गास सार्वजनिक पुस्तकालय सधिनियम (948) 

पुरतकालय प्रधिनियमो के क्षेत्र में यह पहला भधिनियम भारत के लिए था । 
यह वास्तव भे डॉ. रगान!थन के प्रयासों का प्रतिफल थां। इसे ॥948 में विधान 
सभा में पेश किया गया । जिसे 949 को गवर्नेर जनरल ने स्वीकृति दी। यह 8 
फरवरी, 949 को 54, 0८086 0४२८८ में ?॥६ ५ में प्रकाशित किया गया । 
इसका सशोघन 5 नवम्बर, 4955 को किया गया। इसकी क्रशंसा पुस्तकालय 
सलाहकार समिति ने भी की है । 
हैदराबाद पुस्तकालय श्रधिनियम (955) 


यह मद्रास पुस्तकालय प्रधिनियम फे प्रारूप पर ग्राधारित था। इसको 955 
में पारित किया गया, परन्तु बाद में 960 मे प्रान्प्न प्रदेश पुस्तकालय भधिनियम 
पारित ही जाने के बाद इसे समाप्त कर दिया गया तथा हैदराधाद मे झान्प्न प्रदेश 
पुस्तकालय अधिनियम, 960 को लागू कर दिया गया । 
भ्रारध् भदेश सार्वजनिक पुस्तकालय भ्रधिनियम (4960) 

यह पुस्तकालय झधिनियम 960 में प्रभावशील हुआ । इसके लिए प्रयास 
956 मे प्राम्श्न प्रदेश के पुनर्गठन से ही शुरू हो गया था । 957 भें डॉ. रगाताथन 
मे भी प्रान्ध्र प्रदेश के लिए एक आदेश अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था। यह 
अधिनियम प्रभावशील होने से पहले 956 में झान््र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद झ्रान्ध 
प्रदेश में दो प्रकार के पुस्तकालय अधिनियम प्रचलित थे | एक तो हैदराबाद पुस्त- 
कालय भधिनियम (955) तथा कुछ प्रदेश जो मद्रास से झान्ध्र प्रदेश मे मिलाये 


गये थे, उनमे मद्रास पुस्तकालय अधिनियम (948) प्रचलित था। इस अधिनियम 
के भुख्य प्रावधान प्रग्न ये-- 


- राज्य पुस्तकालय समिति 
» राज्य पुस्तकालय संचालक 
- स्थानीय पुस्तवपलय प्राधिकरण 
; प्रत्येक प्रकाशित पुस्तक की 3 प्रतियाँ राज्य सरकार को 
- सम्पत्ति या यूह कर पर 4 से 8 पैसे पुस्तकालय कर 
» पुस्तकायय पद्धति 
(प्र) राज्य केद्रीय पुस्तकालय 
(व) राज्य के सभागीय पुस्तकालय 
(स) स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण 
(द) शाखा पुस्तकालय ग्रादि । 
मंधूर सार्वजनिक पुस्तकालय धपिनियम (8965) 
यह श्रधितियम 965 मे मैसूर में सावंजनिक पुस्तकालयों की बेहतर ब्यवस्था 
के जिए पारित किया गया । यह भधिनियम 96। में डॉ. रगानायन हारा मैसूर 
के लिए बनाये गये प्रारूप तथा 4962 में भारत सरकार द्वारा 'प्रादेश पुस्तकालय 
विधेयक जो राज्य सरकारों को भेजा गया था, पर भ्राधारित था। यह भन्म व्धियकों 
के मुकाबले थ॑प्ठ था । इसमे कुछ शावधान निम्न थे-- 
) राज्य पुस्तकालय समिति 
2, सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए भ्रलग से विभाग 
3, राज्य केद्रीय पुस्तकालय की व्यवस्था 
4. स्थानीय पुस्तकातय प्राधिकरण 
$., 3 पैसे प्रात रुपये पुस्तकालय कर 


6. प्रत्येक प्रकाशित पुस्तक की तीन प्रतियाँ विशल्क राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय 
को । | है 


7. पुस्तकालय पद़ति (90469 8988) 
4, राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय 
(प्र) जिला केद्रीय पुस्तकालय 
(क) ग्रामीण पुस्तकासय (ख) शाखा पुस्तकालय 
(ब) नगर शादा पुस्तकासय 
महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम (४967) 
हे फैंजी समिति की सिफारिशों तथा रंग्रानाथन व पुस्तकालप सधो के प्रयासों 
हैं करस्वरूण महाराष्ट्र मे भी /967 में उस्तकालय अधिनियम पारित हुआ । इस 
अधिनियम के प्रमुख प्रावधान जिम्न थे-- 
3, पुस्तकालय विभाग की स्थापना 
2, पुस्तकावय संचालक ह #” 
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3. राज्य पुस्तकालय सलाहकार समिति 

4, राज्य पुस्तकालय परिषद्‌ का गठन 

5, पुस्तकालय कर बा प्रावधान नहीं 

6, पुम्तकालयों के लिए वित्त ध्यवस्था राज्य सरकार द्वारा 
वश्चिम बंगाल पुस्तकालय प्रधिनियम (979) 


पश्चिमी बंगाल पुस्तकालय प्रधिनिषम १979 3 पास हुपा। मह भारत मे 
पांचवाँ सार्वजनिक पुस्तकालय प्रधिनियम था। एम प्रधितियम मे की गई बुद्ध प्रमुख 
व्यवस्थाएँ निम्न प्रकार हैं-- 

. राज्य पुस्तकालय परिषद्‌ का गठन 

2, पुस्तकालय समिति 

3, पुस्तकालय संचालक 

4 स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण 

5, जिला पुस्तकालय प्राधिकरण 

6, कार्यक्ारिएी सम्रिति 


4, जिला पुस्तकालय प्रधिकारों व जिला पुछक्रालपाध्यश: 
8, पुस्तकालय कर नही 
9, वित्त व्यवस्था सरकार द्वारा 
]0, लेखा परीक्षण व्यवस्था । 
(3) पंचवर्षोष योजनाएँ व पुस्तकालय 
(९) प्रथम पंचवर्षीय योजना 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में सावंजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए एक 
निश्चित नीति निर्धारित की गई, जिसके भध्न्तगंत राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रतिरिक्त 
प्रत्येक राज्य की राजघानी में केन्द्रीय पुस्तकालय भौर प्रत्येक जिलांतथा विकास 
खण्ड में एक-एक केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना का निश्चिय किया गया। यह योजना 
एक निश्चित भ्रवधि के स्‍न्दर सम्पूर्ण देश की जनता को नि.शुल्क सार्वजनिक 
पुस्तकालय सेजर उश्तम्ण करवाने के उद्देश्य हे बनाई गई यरे २ 
इस योजना मे 9 स्टेट सेम्ट्रल लाइब्रे री, 96 जिला पुस्तकालय तथा 52 
विद्यमान जिला पुस्तकालयों के विकास के लिए 88,9[,499 रुपये स्वीइृत किये गये 
थे। राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय प्रासाम, वश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, 
सौराष्टू, पेप्सू, भोपाल, विन्ध्य प्रदेश में स्थापित बी गई तथा 96 जिला पुस्तकालयों 
मैसे प्रासाम मे 7, पश्चिमि बंगाल में ।7, विहार में 2, मध्य प्रदेश मे 22, 


राजस्थान में 24, सोराष्ट्र में.5, भोपाल में 2 तथा विन्घ्य प्रदेश मे 7 स्थावित 
कये गये । 
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इस प्रकार | जनवरी, !985 तक [6 राज्यों में से ।2 राज्यों प्र्याति 
75% प्रतिशत क्षेत्र में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापित हो गये । 9 केद्ध प्रशासित 
क्षेत्रों में से 5 अर्थात्‌ 55 प्रतिशत मे केन्द्रीय पुस्तवागलयों की स्थापदा हुई। 377 
जिलों में से 205 जितो में भ्र्यात्‌ 63 प्रतिशत भाग में जिला केद्धीय पुस्तकालय 
हो गये । इसी प्रकार 5223 विकास खण्डो में मे 394 पग्रर्यात्‌ 27 प्रतिशत क्षेत्र में 
विकास खण्ड पुस्तकाशय तथा 5,66,878 ग्रामोंमेसे 28,3व7 ्रामों में प्र्याव्‌ 
5 प्रतिशत ग्रामों में पुस्तकालयों की स्थापना हो गई थी । 
(बो) द्वितीय पचवर्षोय योजना 

दितीय पंचवर्षीय योजना में 240 करोड़ रुपये शिक्षा पर सर्च करने का 
प्रावधान था जिसमें से मात्र ।40 लाख रुपये पुस्तवालयों पर व्यय किये जाने का 
प्रावधान था जो कुल शिक्षा बजट का मात्र बुछ ही प्रतिशत था। इस योजना में 
पुस्तालयाध्यक्षो के प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की स्थापना के लिए 0,0,000 
रुपये का प्रावधान थां। दिल्‍ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान विभाग को यह 
दर्जा दिया गया। इस योजना में दिल्ली में एक राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय की 
स्थापना की भी व्यवस्था थी । साथ ही इसमें एक भारतीय वॉगमय सूची प्रकाशित 
करने का भी प्रावधान था । इस योजना में भारत के पूरे 320 जिलो में पुस्तवालय 
सेवा शुरू करने की योजना भी थी । 
(सी) तृतीय पंचवर्षीय योजना 

इम योजना में विद्यमान पुस्तकालयो के विकास पर पग्रधिक ध्यान दिया 
गया । इस पचर्वीय योजना में ही पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए नवीन वेतनमान 
घोषित किये गये तथा इस योजना में 46 पचायतो, 5000 चल पुस्तकालयों तया 
250 वाचनालयों के लिए 0,0,000 रुपये प्रनुदान के रूप में दिये गये थे । 
इस योजना मे भारत-चीन व भारत-पाकिस्तान गरुद्ध के कारण कुछ प्रभाव पड़ा । 


इस योजना मे कुछ प्रमुख राज्यों मे लगभग निम्न राणि पुस्कालयों पर व्यय की 
गई :- 


4, राजस्थाव-2,67,000 

2. पश्चिमी बंगाल-70,93,000 
3, बिहार-24,95,000 

4. आसाम-3,67,000 

5, जम्मू कश्मीर-3,76,000 


तीन वशित योजना 966-67, 67-68, 68-69 हे पुस्तकालयों की 


विवास दर लगभग नगण्य रही। हाँ, चतुर्थ योजना पर विचार के लिए योजना 
आयोग ने एक शणापाव8 ठाणाए का निर्माण किया । इसके अध्यक्ष श्री वी. के 
भार, वी टान थे । इस दल ने जन-पुस्तकालय सेवा के विकास की एक योजना दी । 


[0 


जिसके तह॒त अगले दस वर्षों मे प्रत्येक 2000 जनसब्या वालें गाँवों में पुस्तकालय 
सेवा उपलब्ध होगी । इसने सावंजनिक पुस्तकालयों पर वापिक व्यय 22 करोड़ रुपये 
बताया । 
(डो) चतुर्थ पंचवर्धोय योजना 

इस परचवर्षीय योजना में शिक्षा पर 873 करोड़ झुपये व्यय किये गये। 
जिसमे मात्र 29 करोड रुपये सार्वजनिक पुस्तकालयों पर व्यय किये गये । इस 
योजना काल में साव॑जनिक पुस्तकालयो वा एक जाल विछाने का लक्ष्य निर्धारित किया 
गया । इस योजना काल में देश मे पुस्तकालयों के समुचित योजनाबद्ध विकास व 
पुनर्गठन के विषयों पर सलाह देने, विभिन्न पुस्तकालयों के बीच घनिप्ठ सम्बन्ध बढाने 
के लिए 966 मे भारत सरकार ने शिक्षा मत्री की पग्रध्यक्षता में एक परामर्शंदात्री 
समिति की स्थापना की तथा 965 में हो शिक्षा मन्नालय में एक पुस्तकालय 
विभाग की स्थापना की गई। यह चतुर्थ योजना के क्रियास्वित करेगा | इस विभाग 
का काये एक उप-सचिव को सौपा गया तथा श्री वी. एम केशवन की पुस्तकालय 
सलाहकार के पद पर नियुक्ति की गई है । 
(4) पुस्तकालय संघ 

पुस्तकालय प्रान्दोलन में पुस्तकालय सघ का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। 
विश्व के झनेक देशो, ए ((., ए5७&, 0559 ्रादि में पुस्तकालयो का विकात 
पुस्तकालयो सघ की स्थापना के वाद ही हो सका है। भारत में भी यदि देखा जाये 
तो पुस्तकालय सघो की स्थापना के वाद हो भारत मे पुस्तकालयो का विकास क्रम 
शुरू होता है। इनमे 94 में झान्प्न प्रदेश पुस्तकालय सघ, 99 में प्रत्तितत 
भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय सघ तथा 924 में बड़ौदा पुस्तकालय संधतया 
928 मे मद्रास पुस्तकालय सघ की स्थापना ही भारत मे पुस्तकालय भान्रेलन 
की शुरूआत थी। इन्ही संघों द्वारा अपने-पपने राज्यो से मुझ किया गया पुस्तकालय 
आन्दोलन धीरे-धीरे 933 में झलिल भारतोय पुस्तकालय संघ की स्थापना के साथ 


अखिल भारतीय स्तर पर शुरू हो गया। भारत के पुस्तकालय सघों का पुस्तकालय 
आन्दोलन मे प्रमुख योगदात का झब हम अवलोकन करेंगे :--- 
आ्रारश्न प्रदेश पुस्तकालय संघ 

झान्ध्र प्रदेश पुस्तकालय संध की स्थापना 94 में हुईं। इस संघ के 
प्रारम्भिक काल में पुस्तकालय श्रान्दोलन में योगदान का वर्णोन लाइब्रो री मिसोलेनी 
(शा )/$००]5069) के 9व5 श्रप्नेल भ्क, पृष्ठ 26-29 में किया गया है। 
इसमे यह महत्त्वपूर्ण है "पआन््र प्रदेश पुस्तकालय संघ के मत्री के मतानुमार यहाँ 


पुस्तकालय झान्दोलन सववे प्रथम 905 में प्रारम्भ हुआ । उस समय भारत भर में 


विदेशी वस्तुओ के बहिष्कार की लहर फैल गई थी। प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्रीयता के 
लिए प्रेम को इस लहर के कारण भारतीय भाषाझो का पुनर्जीवन और नवीन विकास 
हुआ और भारतीय भाषाप्रों में नये-नये प्माचार-पत्रो तथा पत्रिकाओ्ों का प्रारम्भ 


हु।/।०इस प्रदार लोकप्रिय वैशानिक ५ पक 
पुस्तकें, समाचास्यपत्र और पत्रिकाएँ * * 
लोगों को सरलता से ज्ञान उपलब्ध हो २ * * 
थे | इसके लिए ऐसा प्रयत्न कभी नहीं हुआ था । 

इस सघ को अनेक उपलब्धियों का श्रम है। इसने 9!5 में तेलगु भाषा 
में एक पुस्तकालय पत्रिका ग्र्यालय राव॑स्तमु/ का प्रकाशम शुरू किया गया । यह 
प्रनेक कठिनाइयों के बावजुद प्राज भी भ्रकाशित हो रही है । स्थापना के तुरन्त बाद 
इसने एक विदेशिका प्रकाशित की । इसने प्नेक पुस्तकालय विज्ञान की पुस्तकों का 
प्रकाशन भी किया | इस संघ ने 99 में प्रस्तिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन का 
मद्रास में श्रायोजन किया वे झखिल भारतीय सार्वजनिक पुरतकालय सघ बनाने में 
मदद की | इस सघ का वेजवाड़ा में भपना भवन है तथा लगभग 3-4 लाख की 
सम्पत्ति भी है। |964 में इसने भ्रपनी स्वर्स जयन्ती मनायी तथा 960 में भपने 
महा पुनर्गठन के बाद प्रधिनियम पारित करवाया । ]955 में हैदराबाद में पुस्तका- 
लग झधिनियम पारित करवाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदाव की। इस संघ को 
पुस्तकालय प्राल्दोलन में प्रत्यधिक सक्रिप करने का श्रेय श्री पातुरी नागभूषणम 
को है जो 938 से लगभग 25 वर्षों तक इसमें मत्री रहे । 
प्रसतिल भारतीय सार्वजनिफ पुस्तकालय संघ 

मुस्य रूप से भ्ान्ध्र प्रदेश में पुस्तकालय झ्रानदोबन के क्षेत्र में बग्म करने वाले 
कार्यकर्ताओं के प्रयत्नों से सन्‌ 99 में मद्रास में पहला प्रसिल भारतीय साव॑जनिक 
पुस्तकालय सम्मेलन सम्पन्न हुआ जिसकी पश्रध्यक्षता वडोदा के प्ुस्तफातयों के 
अध्यक्ष श्री जे एस. कुडायकर ने की । इस सम्मेलन में 99 में प्रत्तिल भारतीय 
सार्वजनिक पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई प्रौर इसका मुख्यालय बैजवाड़ा में 
रा गया। 

इस सध ने 934 में नौ ग्रखिल भारतीय सम्मेलनों का प्रायोजन किया 
सथ्‌ 933 में श्रसिल भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना के बाद इसकी गति- 
विधियाँ कम हो गईं । इस सघ ने 924 से 926 तक इण्डियन लाइब्रेरी जनंल 
(70॥90 [व9०9 ॥0ए79)) नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। यह देश मे 
पुस्तकालयो के क्षेत्र मे प्रकाशित होने बाली दूसरी पत्रिका थी । 
महाराष्ट्र पुस्तकालय संघ 

92 में महाराष्ट्र पुस्तकालय सघ बनाया गया । बाद में पूना झौर 
धारवाड़ क्षेत्रों में भी अपने भलग-पलग पुस्तकालय सघ इस सघ के प्रयत्नो से स्थापित 
किये गये । ५रनन्‍्तु वम्बई प्रान्त में पुस्तकालय सघ तथा पुस्तकालय झान्दोलन का 
प्रभाव कुछ कम था । पूरे प्रान्त में पुस्तकालय आन्दोलन के कार्य को भागे बढाने की 


हृष्टि से पुस्तकालय संघो में जो कमियां थी प्रान्तीय सरकार ने इस विषय को स्वय 
अपने हाथों में लेकर पूरा किया । 
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बस्बई सरकार ने 939 में पुस्तकालय विकास समिति नियुक्त की । गर्वेस्मेट 
ला कालेज, वम्बई के तत्कालीन भ्रिप्िपल श्री ए ए. ए. फंजी की प्रध्यक्षता वाला 
इस समिति की रिपोर्ट 94! में प्रकाशित हुई। इसमें वग्वई प्रान्त के तीन भाषायी 
क्षेत्रो भे पुस्तकालय श्रान्दोलन के प्रोत्साहन का एक विस्तृत कार्य क्रम दिया गया । इस 
समिति ने कहा कि प्रान्त में पुस्तकालय सध इतने प्रभावी नहीं है। इस बात वा 
भावश्यकता पर वल दिया गया कि ऐसे सघों को पुस्तकालय झ्ान्दोलन कार्य को 
भागे बढाना चाहिए और सरकार प्रान्त में ऐसे केन्द्रीय प्रान्तीम पुस्तकालय सघ बदन 
में मदद दें । तीन भाषायी क्षेत्रों में तीन प्रादेशिक पुस्तकाल साघ बनाये णायें भौर 
प्रान्त के 85 जिलो में से प्रत्येक में एक जिला पुस्तकालय सघ बनाया जाये। इस 
समिति की सिफारिश थी कि प्रस्तावित 9 सधो को कुल 0,750 रुपये भरति वर्ष 
का सरकारी भनुदान दिया जाये । 
बड़ोदा पुस्तकालय संघ 

924 में बड़ौदा पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई। इस संघ की स्थापना 
का श्रेय तत्कालीन लाइब्रे री बलव को है। इस सध के उद्द श्यों में एक प्रमुस उद्दे श्य 
"पुस्तकालय सहायक सहकारी मण्डल रामिति' नामक एक पुस्तकालम समितिंका 
झ्रारम्भ करना भी था ओ पुस्तकालयों को पुस्तकें भौर पश्र-पत्रिकाप्ो दी उपलब्धि 
कम कीमत पर कराने में सहायता देने से सम्बन्धित घी । यह समिति 3॥ मारे, 
924 को प्रारम्भ की गई। इतने वर्षों बाद भ्रव भी यह संगठित रूप से कार्य कर 
रही है | इसका पपना भवन, मुद्रण तथा प्रकाशन है। यह एक पुस्तकालय विश्व 
की गुजराती भाषा में पत्रिका का प्रकाशन भी कर रही थी । इस संघ के संरक्षक 
सर शिवाजी राव गायकवाड़ तथा डब्यू, ए. बोर्डन बनाये गये । 

958 में गुजरात पुस्तकालय संध की स्थापना के बाद प्रंव बड़ौदा 
पुस्तकालय सघ इसकी एक शाखा के रूप में कार्य कर रहा है । 
बेगाल पुस्तफालय संघ 


924 के अखिल भारतीय सार्वजनिक सम्मेलन में भाग लेकर भागे इछ 
व्यक्तियों जिनमें श्री एस के, घोष भ्रमुत थे ने बगाल में पुस्तकालय संध की स्थापनाके 
सक्रिय प्रयास शुरू कर दिये । इन प्रयासो के फलस्वरूप [925 में बगाल पुस्तकालय 
संघ की स्थापना हुई। गुरु रवीद्ध नाथ टैगोर इसके प्रध्यक्ष तथा कुमार मुनीर्दर देव 
राय महाशय इसके उपाध्यक्ष बनाये गये । 

बंगाल के प्रारम्भिक कार्यकर्ताओं ने बड़ौदा के पुस्तकालय झान्दोलन से प्रेरणा 
ग्रहण की । हुगली के जमीदार कुमार मुनीन्द्र दव राय महाशय ने झपता पूरा जीवन 
पुस्तकालय भान्दोलन को समपित कर दिया | उन्होने एक बड़े सार्वजनिक पुस्तकालय 
की भपने यहाँ स्थापना की । उन्होने प्रान्तीय विधान सभा जिसके थे सदस्य भी मे 
से कानून बनवाने का प्रयत्व भी किया। यह सघ पुस्तकालयों से सम्बन्धित बंगला 
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भाषा की पत्रिका 'ग्रन्थागार' का प्रनेक वर्षों से प्रयाशन कर रहा है । इस संपर्गे 
बंगला में वाल साहित्य की एक विबलियोग्राफी भी प्रकाशित दी भोर पश्थिम बंगाल 
के पुस्तकालयो की एक निर्देशिका भी प्रकाशित की है। सघ को कलकत्ता में भवन 
निर्माण के लिए सरकार द्वारा 60 हजार रुपये का प्रनुदान भी प्राप्त हप्रा धा। 
यह पनेक पुस्तकालय सम्मेलनो का भामोजन भी कर नुझा है। - 
मद्रास पुस्तकालप संघ 

मद्रास में 927 में प्रसिल भारतीय सावंजनिक पुस्तवातय संप का सम्मेतन 
आ्रापोजित किया गया । इस सम्मेलन ने मद्रास में पुशतक्गतय संघ बी स्थापना गो 
प्रोत्साहित किया । जिसके फलस्वरूप 928 में मद्रास पुस्तकालय संघ की स्पापना 
हुई। भरी के. थी. कृप्णा स्वामी प्रयूपर इसके प्रध्यक्ष चुने गये । तीन मंत्रियों में 
डॉ० रगानाथन भी एक थे । 

संघ ने चल पुस्तकालयो, व्यास्यानों को व्यवस्था की तथा पुस्तकालय प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रमों, पुछ्तक्रालयों के लिए सम्मेसनों का प्रायोजन किया भौर पुस्ततासय 
विज्ञान से सम्बन्धित प्रनेक पुस्तकों का प्रकाशन क्रिया। जिसमें डॉ० रंगानायन वी 


पस्तर्क प्रमुख हैं। इस मंघ ने 952 में रजत जयन्ती मनायी, मद्रास सायजनियः 
पुस्तकालय भ्रधिनियम का श्रेय भी इसी को है । 


पंजाब पुस्तकालय संघ 

929 में लाहौर में हुए सातवें सावेजनिक पुस्तकालय सम्मेलन से प्रेरित 
होकर 929 में पंजाब पुस्तकालय सघ का गठन किया गया। इस संघ ने ॥930 
से 'माइने लाइब् रियन, (१४०0६व [/छश्वांशा) नामक पत्रिका का थ्काशन किया 
जो हि 247 तक लगातार प्रकाशित होतो रही। भारत विभाजन फे वाद सघ को 
पुनर्गठित किया गया भ्ौर इसका मुझुयालय चंडोगढ़ कर दिया गया। इसने 'लाइश्नरी 
सर्विस ईप्रर बुक' (900 $दाशं*८ एव 800[:) का भी प्रकाशन किया । यह 
संघ निरन्तर पंजाव में पुस्तकालयों के विकास के लिए प्रयत्नशील है । 
भारत सरकार पुस्तकालय संघ 

933 में दिल्ली मे प्रथम पुस्तकालय संघ वी स्थापना भारत शरकार के 
पस्तहालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा की गई। इसने झपनी स्थापना के 
हा बाद भ्रलिल भारतीय पुस्तकालय सघ की स्थापना वी दिशा में स्रिय प्रयास 
शिया। इसने सन्‌ 937 में तीसरे प्रलिल भारतीय पुस्तकालय सघ का झायोभन 
भी किया। इस संघने क्ेल्रीय शिक्षा मंत्रालय के तत्त्वाधान में सैवाकालीन 
'स्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण भी 95] से 960 तक दिया । इस सघ को झादम्भ 
करने में निम्नलिखित व्यक्तियों का महत्त्वपूरों सहयोग प्राप्त हुझ्ला--श्षी मदन गोपाल 
(विधायी विभाग), श्री जे, एल, भटनागर (रक्षा विभाग), श्री ए के मारदेग्यु (विज 
विभाग), थी श्रार, गोपालन (केल्रीय सचिवालय पुस्तकालयाध्यक्ष), तथा * 
भूषण (पृस्तकालयाव्णक्ष, सर्वोच्च स्यायालय)। 
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भारतीय पुस्तकालय संघ 


इस सध की स्थापना 4933 बे कलबत्ता सम्मेलन में हुई। इस संघ में 
भारत में पुस्तकालय प्रान्दोखन के विकास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान किया 
है । ॥धिक सूचना के लिए भ्रध्याय पुस्तकालय सघ' देसें । 
भ्रसिल भारतीय ग्रामीण पुस्तकालय सेवा संघ 

933 के अन्त में मद्रास में पहला अखिल भारतीय ग्रामी पुस्तकालय सेवा 
संध सम्मेलन का श्रायोजन किया गया। इसव्ग उद्घाटन विधान परिषद्‌ पध्यक्ष 
श्री एम. रामचद्ध गेड्डी द्वारा किया गया तथा प्रध्यक्षता डॉ एम भ्ो थामस ने की। 
इस झवसर पर ही 'झखिल भारतीय ग्रामीण पुस्तवालय सेवा सघ' की स्थापना 
हुई। डॉ घामस इसके प्रध्यक्ष तथा श्रीमती हील्डा बुड भहाभन्नी बनाथी गई। 
इस सघ की स्थापना वास्तव में भारतीय ग्रामो में पुस्तकालय भ्रावश्यवता पूरी करने 
की इच्छा की प्रभिव्यक्ति के रूप में थी तथा यह कुछ ज्यादा सफल नही हो पाया। 
हालाकि इसके उद्दे श्य व लक्ष्य बहुत ही भच्छे थे । 
बिहार लाइग्रे री एसोसियेशन 

936 में बिहार लाइब्रेरी एसोसियेशन वी स्थापना डॉ. सच्चिदानस्द 
सिन्हा तथा दरभंगा महाराज के प्रयत्नों के फलस्वरूप की गई। 952 में इसका 
नाम बिहार राज्य पुस्तकालय सघ कर दिया गया । 937-38 में सघ ने पुस्तका- 
लयो के विकास के लिए एक योजना सरवार को दी। सरकार ने उसबो प्राशिक 
रूप से क््यान्वित किया। 

बिहार राज्य पुस्तकालय संघ पुस्तकालय सम्बधिन्त एक हिन्दी पत्रिका का 
प्रकाशन करता है। इसको राज्य सरकार भी कुछ प्रनुदान देती है। इसकी राज्य 
भर में शाखाएँ हैं। इस सघ का राज्य सरकार के साथ कर्मचारी प्रशिक्षण व पुस्त- 
कालय विकास कार्यक्रमों में घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
असम पुस्तकालय संघ 

असम पुस्तकालय संघ को स्थापना 939 में को गई परन्तु यह कुछ भधिक 
विकास नही कर सका। परन्तु अभी अपने सक्रिय प्रयत्त शुरू कर दिये हैं। शिलाग 
में एक राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना हो गयी है तथा वह भ्रच्छी सेवायें दे 
रहा है। 964 मे वहाँ एक सफल पुस्तकालय सम्मेलन झायोजित किया गया। 
उत्कल पुस्तकालय संघ 

944 में इसकी स्थापना की गईं। इस सध की स्थायना का श्रेय वहाँ की 
सरकार को जाता है। जिसमें भपने राज्य मे पुस्तकालय संघ स्थापित करने के उद्दँ श्य 
से 937 में बड़ौदा पुस्तकालय संघ का अ्रध्ययन करने के लिए दो व्यक्तियों 
को भेजा । इसने अपना प्रथम सम्मेलन 944 को किया तथा श्री गदाघर रामसुजदास 

यक्ष तथा खी निवास कनिदूटल तथा श्री कृपासिन्धु नरेन्द्र देव को सयुक्त मत्री 


बनाया गया उस संघ को पुस्तकालय घास्दोननी के विश मेशिएरी:न्सशतता,र्ही 
मिले सकी । 
केरल प्रस्यशाला संगम 

इसकी स्थापना 945 में थी गई तथा इसका नाम केरल प्रन्यशाला संगम 
रखा गया, जो भन्य पुस्तकालय सघो से कुछ भिन्न है। 965 मे इसके द्वारा प्रपने 
संगठन तथा कार्य सचालन वे: विपय मे प्रदाशित बी गई टिप्पणी के पनुमार "यह 
केरल में सदसे बड़ा स्वैच्छिक सास्वृततिक संगठन है भौर भारत में प्रन्यत्र काम करने 
वाले इसी प्रकार के झन्य संगठनों से भिन्न है। इसको महत्त्वपूर्ण विशेषता है कि यह 
पुस्तकालयाध्यक्षों का संघ नहीं है। यह 3,200 शासाप्रों थाली स्वैब्छिक सस्‍्या 
है।" ये शास्धायें पुस्तवगलय तया सामाजिक केल्धो के रूप में काम करती है । इसके 
राज्य के सभी 55 ताबुकों में तानुक संघ का गठन किया है । यह सरकारों स्‍भनुदान 
त्तया इसकी सदस्य थाघाएँ जनता द्वारा दान से प्राप्त पन से सर्च चलाते हैं। महाभन्त्री 
पर समय का कर्मचारी है । शासाप्ों के निरीक्षण के लिए निरीक्षक है। यह एक 
पाक्षिक पत्रिका 'ग्रन्यालोकम' बा प्रकाशन फरता है । 
दिल्‍ली पुस्तकालय संघ 

.. 953 में टिल्ती पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई । डॉ. एस. पार, 

रगानावन इसके सरक्षक बनाये गये । यह सप पुस्तकालय बिल्लान में प्रमाण-पत्र 
कार्यक्रम चलाता है ( 957 में इमने पहले दिल्‍ली पुस्तकालय संघ सम्मेलन को 
प्रायोजित किया । इस प्रवमर पर 'मारत में पुस्तकालय प्रान्दोलन' मामक विपय पर 
विचार गोछी हुई । यह 'लाइब्रे रो हेराह्ड' नामक पुस्तकालयों से सम्बन्धित पत्रिका 
का प्रकाशन भी करता है। इसने कुछ प्रन्य उपयोगी प्रवशशन निकाले हैं । 
विशिष्ट पुस्तकालयों थ सुचना फेन्द्रों का संघ 

933 में '"इण्डियन एसोसिएशन भॉफ स्पेशियल लाइश्रे रो एण्ड इन्फोर्मेशन 
सेन्टर” की स्थापना की गई । यह भी एक राष्ट्रीय स्तर का सघ बनाया गया तथा 
इसका काय॑ क्षेत्र विशिष्ट पुस्तकालय तथा सूचना वेसद्रो तक सोमित था। यह संध 
बहुत ही श्रेष्ठ तरह से भ्रपना कार्य कर रहा है. तथा इसकी गतिविधधर्याँ श्रस्िल 
भारतीय पुस्तकालय भध से भो अधिक सक्रिय हैं । कृपया भोर श्रध्ययन के लिए 
अच्याय पुस्तकालय संघ! देखे ॥ 
उत्तर प्रदेश पुस्तकानय संघ 

प्रथम संघ की स्थापना 935 मे की गई थी परन्तु वह ज्यादा सक्तिय नहीं 
हो पाया । 956 में लखनऊ में भुस्य मन्धी डॉ. सम्पूर्सातन्‍्द द्वारा उत्तर प्रदेश ,७' 
उस्तकालय संघ का उद्घाटत किया गया और इस प्रकार 956 हम उत्तर प्रदेश 
पुस्तकालय संघ को स्थापना हुई | बनारस विश्वविद्यालय के श्री सी जी *६ । « 
इसके भ्रध्यक्ष तथा थ्री के. कुमार मन्‍्त्री चुने गये) सघ ..की अनेक शाखायें हैँ 

डे 
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भारतीय पुस्तकालय संघ 

इस सध की स्थापना 933 क्यो कलकत्ता सम्मेलन में हुई। इस संध में 
भारत में पुस्तकालय आन्दोलन के विकास के लिए बहुत महत्त्वपूराँ योगदान किया 
है | ॥धिक सूचना के लिए प्रध्याय 'पुस्तकालय सघ' देखें | 
भ्रत्विल भारतीय ग्रामीण पुस्तकालय सेवा संघ है 

933 करे ग्रन्त में मद्रास मे पहला अखिल भारतीय ग्रामीण पुस्तकालय सेवा 
सध सम्मेलन का झ्रायोजन किया गया। इसका उद्घाटन विधान परिपद्‌ अध्यक्ष 
श्री एम. रामचन्द्र ग्ड्डी द्वारा किया गया तथा भ्रध्यक्षता डॉ एम. शो थामस ने की । 
इस झवसर पर ही 'अखिल भारतीय ग्रामीण पुस्तकालय सेवा सघ' की स्थापना 
हुई | शॉ थामस इसके अ्रध्यक्ष तथा श्रीमती हील्डा बुड महामश्री बनायी गई। 
इस सघ की स्थापना वास्तव में भारतीय ग्रामो में पुस्तकालय झावश्यकता पूरी करने 
की इच्छा की प्रभिव्यक्ति के रूप में थी तथा यह कुछ ज्यादा सफल नही हो पाया । 
हालाकि इसके उ्ह श्य व लक्ष्य बहुत ही पच्छे थे । 
बिहार लाइब्र री एसोसियेशन 

936 में विहार लाइब्रेरी एसोसियेशन की स्थापना डॉ. सच्चिदानन्द 
भमिन्‍्हा तथा दरभंगा महाराज के प्रयत्नो के फलस्वरूप की गई। 952 में इसका 
नाम विहार राज्य पुस्तकालय सघ कर दिया गया । 937-38 में सघ ने पुस्तका- 
लयो के विकास के लिए एक योजना सरकार को दी। सरकार ने उसको झाशिक 
रूप से क्रियान्वित किया। 

बिहार राज्य पुस्तकालय सघ पुस्तकालय सम्वधिन्त एक हिन्दी पत्रिका का 
प्रकाशन करता है। इसको राज्य सरकार भी कुछ प्रनुदान देती है। इसकी राज्य 
भर में शाखाएँ है । इस सघ का राज्य सरकार के साथ कर्मचारी प्रशिक्षण व॑ पुर्च- 
कालपय विकास कार्यक्रमों भे घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
अ्रसम पुस्तकालय संघ 

असम पुस्तकालय संघ की स्थापना 939 मे की गई परन्तु यह कुछ भ्रधिक 
विकास नहीं कर सका | परन्तु अभी अपने सक्रिय प्रयत्त शुरू कर दिये है। शिलाग 
भे एक राज्य केद्रीय पुस्तकालय की स्थापना हो गयी है तथा वह भ्रच्छी सेवायें दे 
रहा है। 964 भे वहाँ एक सफल पुस्तकालय सम्मेलन प्रायोजित किया गया | 
उत्कल पुस्तकालय सघ 

944 में इसकी स्थापना की गई । इस संघ की स्थापना का श्रेय वहाँ की 
सरकार को जाता है। जिसमे अपने राज्य से पुस्तकालय संघ स्थापित करने के उई श्य 
से 937 में वडौदा पुस्तकालय सघ का अध्ययन करने के लिए दो व्यक्तियों 
को भेजा । इसने झपना प्रथम सम्मेलन 944 को किया तथा श्री गदाघर रामनुजदास 
अ्रध्यक्ष तथा स्री निवास कुनिट्टल तथा श्री कृपासिन्धु नरेन्द्र देव को समुक्त मत्री 


बनाया गया उस संघ को पुस्तकालय गआन्दोलर्नके दिशय मोकादाउतक रक्पौदी: 
मिल सकी । लजज्द्ा चीएा। 
क्केरल प्रम्यशाला संगम (0002. लीक कील 

इसकी स्थापना 945 में की गई तथा इसका नाम “केरल ग्रन्यशाला समम' 
रखा गया, जो भ्रन्य पुस्तकालय सधो से कुछ भिन्न है। 96$ मे इसके द्वारा अपने 
संगठन तथा कार्य सचालन के विषय मे प्रकाशित की गई टिप्पणी के झनुसार "यह 
केरल में सबसे बड़ा स्वैब्छिक साम्कृतिक संगठन है प्रौर भारत में प्रन्यत्र काम करने 
बाले इसी प्रकार के अन्य संगठनों से भिन्न है। इसकी महत्त्वपूर्ण विशेषता है कि यह 
पुस्तकालयाध्यक्षो का सघ नही है। यह 3,200 शाखाझ्रों वाली स्व॑च्छिक संस्था 
है ।” ये शालायें पुस्तकालय तथा सामाजिक केन्द्रों के रूप में काम करती है । इसके 
राज्य के सभी 55 तालुको में तालुक संघ का गठन किया है | यह सरकारी प्रनुदान 
तथा इसकी सदस्य शाखाएँ जनता द्वारा दान से प्राप्त धन से खर्च चलाते हैं। महामम्त्री 
पूरे समय का कर्मंचारों है । शास्ताओ के निरीक्षण के लिए निरीक्षक है। यह एक 
पाक्षिक पश्निका 'ग्रन्यालोकम' का प्रकाशन करता है 
दिल्‍ली पुस्तकालय संघ 

]953 मे दिल्ली पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई | डॉ. एस, प्रार, 
रगानाथन इसके संरक्षक वनाये गये | यह सघ पुस्तकालय विज्ञान मे प्रमाण-पत्र 
कार्यक्रम चलाता है। 957 मे इसने पहले दिल्‍ली पुस्तकालय भघ सम्मेलन की 
आयोजित किया । इस झ्रवसर पर भारत में पुस्तकालय ब्रान्दो लन! नामक विषय पर 
विचार गोष्ठी हुई। यह “लाइत्र री हेराल्ड' नामक पुस्तकालयों से सम्बन्धित पत्रिका 
का प्रकाशन भी करता है | इसने कुछ भन्य उपयोगी प्रकाशन निकाले हैं । 
विशिष्ट पुस्तकालयों व सूचता केन्द्रों का संघ 

]955 में “इण्डियन एप्तोसिएशन भ्रॉफ स्पेशियल लाइश्न री एण्ड इन्फोमेंशन 
सेन्दर' को स्थापना की गई | यह भी एक राष्ट्रीय स्तर का सघ बनाया गया तथा 
इसका कार्य क्षेत्र विशिष्ट पुस्तकालय तथा सूचना केद्घो तक सीमित था। यह संघ 

बहुत ही श्रंप्ठ तरह से भ्रपना कार्य कर रहा है तथा इसकी गतिविधियाँ अखिल 

भारतोय पुस्तकालय सध से भो भ्रधिक सर्रिय हैं ।कृपया भौर पश्रध्ययन वे लिए 
भ्रध्याय पुस्तकालय सघ' देखे । 
उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ 

प्रथम सध की स्थापना 935 में की गई थी परन्तु वह ज्यादा सत्रिय नहीं 
हो पाया । 956 में लखनऊ में मुख्य मन्त्री डॉ. सम्पूर्शानन्द द्वारा उत्तर प्रदेश 
पुस्तकालय सघ का उद्घाटन किया गया और इस प्रकार 956 में उत्तर प्रदेश 
पुस्तकालय सघ की स्थापना हुई । बनारस विश्वविद्यालय के श्री सी जी विश्वनाथन 
इसके अध्यक्ष तेथा श्री के. कुमार मन्त्री चुने गये। संघ की भनेक शाखायें है जो 
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मियमित रूप से प्रकाशन करती है । जिनमें लखनऊ लाइब्रे रियन, दूब लाइबेरियन 
सम्प्रति, लाइब्रे री केनिकल प्रमुख है । यह समय-समय पर सम्मेलन व विचार गोप्ठी 
पायोजित करता रहता है। इसने इलाहाबाद, देहरादुव तथा लखनऊ में चिक्रित्सा- 
लय में पुस्तकालय सेवा भी प्रदान की है । 
मध्य प्रदेश पुस्तकालय संघ 

इस संघ की स्थापना !9357 में मध्य प्रदेश पुस्तकालय सध के नाम से की 
गई । इसके द्वारा समय-समय पर सम्मेलन आयोजित किये जाते है तथा यह 
पुस्तकालयों से सम्बन्धित पृव-्पेत्रिका का प्रकाशन भी करता है । इसमें “पुस्तकालय 
संदेश” नामक पत्रिका है। इसकी अनेक शासायें भी तकरिय है 
अषिलत भारतीय शेंज्षिक पुस्तकालय संघ 

इसकी स्थापना 396! में भारतोय शैक्षिक पुस्तकालय सघ के नाम से विश्व 
विधालयों तथा महाविद्यालयों में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा की गई। इसकी गति* 
विधियाँ अत्यन्त सीमित है । 
मैसूर पुस्तकालय संघ 

इसकी स्थापना 962 से हुई । संघ द्वारा राज्यों में समय-समय पर सम्मेलन, 
व्याख्यान तथा सेमीवार का आयोजन किया जाता है । राज्य में इसकी अमेक शाखाएँ 
सक्रिय हैं। इसके प्रयासों से ही पुस्तकालय अधिनियम प्रित हो सका । इसके द्वारा 
पुस्तकातय सम्बन्धी साहित्य का प्रकाशन भी किया जाता है । इसने 966 में 
'लाइब्रे री सवित्त फार आल' तथा 968 में 'क्री बुक सर्विस फार श्ञल' का अकाशन 
किया जो एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है । 


राणस्थान पुस्तकालय संघ 
इसकी स्थापना /962 में प्रो. एस, वणीरुद्दीत के प्रयासों के फलस्वरूप हुई 
तथा इसका झद्धाटन !3 ग्रगस्त, (962 को डॉ, सम्पूर्शानस्द ते किया । प्रो. एस. 
बशीरूहीन इसके ग्रध्यक्ष तथा श्री सो, सी. भण्डारी सचिव चुने गये । इसके द्वारा 
पुस्तकालय सम्बन्धी साहित्य का प्रकाशन किया जाता है / जिसमे श्रार, एल.ए. पत्रिका 
प्रमुख है । यह धमयन्‍वमय पर सम्मेलन तथा पुस्तकालय सम्बन्धी विषयों पर सैमीवार 
भी आमोजित करता रहा है। पुस्तकालय झधितियम के लिए भी प्रयास जारी है । 
श्रभी हाल ही के वर्षों में इमके शैक्षिक पुस्तकालय प्रकोष्ठ का कार्म काफी सराहनीय 
रहा है । जिसके प्रयत्नों के फलस्वरूप उच्च माध्यमिक्र विद्यासयों में भी डिग्री कालेज 
पुस्तकालयाध्यक्षीं के स्तर के पद झा गये है । इस प्रकोष्ठ के स्विव श्री मदन दत्ते 
शर्मा है । 
अन्त में पुस्तकालय सलाहकार समिति (956) के ये शब्द उद्धरित करना 
चाहूँगा “बुस्तकालय धान्दोलन के विकास के लिए पुरतकालय संघ पश्रावश्यक है भौर 
राज्य सरकारों तथा भारव सरकार को प्रभावों पुस्तकालय सघो के विकास को 
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प्रोत्साहन करना चाहिए । सरफार को पुस्तकालय संघों को वित्तीय सहायता देनी 
चाहिए |” 
पुस्तकालय विज्ञान साहित्य 

भारत मे पुस्तकालय आ्रान्दोलन मे सक्रिय चेतना लाने के लिए पुस्तकालय 
सम्बन्धी साहित्य का प्रकाशन शुरू किया ग्रया) भारत में पुस्तकालय विज्ञान के 
क्षेत्र में प्रथम पुस्तक लिखने का थम थी जे. मेफटलेन को है । परल्तु प्रथम भारतीय 
लेखक थी बी. एच. भेहता ये जिन्होने 93 में छाए #वशाताशाणाणा 
नामक पुस्तक लिखी | प्रथम पुस्तकालय सम्बन्धी पत्रिका निशा क्‍ी$एणशाए 
थी, भारत में पुस्तकालय सम्बन्धी साहित्य डॉ. रगानाथन का साहित्य कहा जा सकता 
है। उन्होंने लगभग )00 पुस्तकें तथा 500 लेख इस क्षेत्र में लिखे। बतंमान 
साहित्य डॉ. रंगानाथन साहित्य का पूरक ही है । पुस्तकालय क्षेत्र में प्रकाशन के 
लिए भारत का पुस्तकालय जगत सर्देव डॉ. रपानाथन, श्री बी. एस, कैशवन, श्री 
एस. वशीरूद्रीन, प्रो. पी एन कौला, प्रो. कृष्ण कुमार, प्रो. जगदीश शरण 
शर्मा, प्रो. पी. बी. मगला, प्रो. गोपीनाथ, प्रो. सी. जी. विश्वतायन, प्रो. जी 
भट्टाचार्य, प्रो. ए नीलमेघन, प्रो. मार्शल, प्रो. श्रीवास्तव, प्रो. गिरणा कुमार प्रादि 
प्रनेक पुस्तकालय विद्वानों का झामारी रहेगा । 

वर्तेमाव में लगभग 30 पुस्तकालय सम्बन्धी पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया 
जा रहा है जिनमें लगभग 5 प्रंग्रेजी भाषा में तथा शेष क्षेत्रीय भाषा व हिन्दी में 
हैं जितमे कुछ प्रमुख पत्रिकाएँ निम्न हैं-- 
> 77, & छणालाए 

4#85]0 एणा&॥5 
- घाफ्रर4 
प्रवंधा एक इलंटाएट ॥05४02९५ 

+ प९प्र0७ [त्ग्यांशा 
+ जणाणशारए पिलाबात 
- तिद्थाव ०0 [407809 $क्षंद0०९ 
+ जिणाग9 उदार जाति 999 0 00009९740079 
कुछ विब्लियोग्राफी का प्रकाशन किया गया है उनमे कुछ प्रमुख मिम्न है-- 
. एा5€४ 009 
2,.4 २४ 
3, 6ठाशा 50905 [शएछाता: 
मै, एणंपट 00 एएछीशा शच्वांण्ंल्या 
5. 009 रिशशर॥०६ 507%70६5 
6, ]गाठी9%8 रिडक्षिश्ाए८ जिवाए्गे 


ए के ६० 3 ** 


965 *औे ७४ 


उस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण 
पस्तकालय आन्दोलन को कल 
आवश्यक है । 


79। मे बडौदा 
अपने यह ड्ब्नू 


शक 
रा 
५ 
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र्ये 
पु 
नह 
अयेक 
वर 
रे 
रे 
छ 
डे 


री के नाम से हुईं । थी 
30 जनक्री, 4903 इसका नाम 
89। के हेम्पीटीयल लाइब्रेरी की 
इस्तकाल: मिलाकर कर दी गई थी । परनु 902 के 
कक पहले के भस्तकालयों को ला दिया गया था / श्री जान मेक 
फेटलेन इसके ये। |948 मे ४ 
के 


भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय 
उस्तकालय जैतने नाम बदले: 
ऐस्पलेत्रेल ३ 8. पैदला है । पहले आनन्‍्ट कि 
ऐै्पलेनेड में यलिय 


3 कलकत्ता पब्लिक साइब्रे 
चन्द्र इसके प्रथम भस्तकाल: क्ष बने । के 
हेम्पीरीयल 
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इसम भारी भारतीय पाद्य सामग्री के साथ-साथ विदेशी पाठ्य सामग्री का 
भी एक विशाल सग्रह सम्मिलित है| यह विदेशी पाठ्यक्रम सामग्री की खरीद पर 
लगभग 6 लाख झुपये प्रति वर्ष खर्च करता है । यह वर्ष में 362 दिन घुलता है तथा 
सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अपनी सेवाएँ देता है । इसने 958 से ॥प8 का 
प्रकाशन भी शुरू किया है | इसमें 8 लाख के लगभग ग्रन्य तथा 75 हजार मानचित्र 
(४४05), 2000 माइक्रोफिल्म तथा श्रनेक दुलंभ ग्रन्थ तथा पत्र-पत्रिकाग्रों के प्राचीन 
वोल्यूम झ्ादि संग्रहित है । इसके पास क्षेत्रीय भाषाय के ग्रन्थों का भी एक विशाल 
संग्रह है। 
2. दिल्‍ली सार्वजनिक पुस्तकालय 
यह यूनेस्को द्वारा झ्रादर्श सार्वजनिक पुस्तकालय योजना के तहत दिल्‍ली में 
स्थापित की गई । इसका 27 अक्टूबर, ।95। को पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा 
उद्घाटन किया गया । इसका व्यय भारत सरकार व दिल्‍ली नगर नियम के बाधिक 
अनुदान से चलता है । इसमें लगश्ग 300 कर्मचारी कार्य करते हैं तथा रजिस्टर्ड 
पाठकों की संख्या लगभग एक लाख है | इसमें #40 व,शातराई, 'रिशशिक्षाए०, 
एमरवाज्ा'5, 8044] ४8प९4४००, छेड(।शाइएगर उल्ाशल्ढ 70 ००6 $0ए०९ 
06एश।70थ॥ झादि प्रमुख विभाग हैं । इसमे कुल ग्रन्यों की संख्या 66476। है। 
ये 52 क्षेत्रों को 4 चल पुस्तकालयों द्वारा सेवा प्रदान करता है! ये दो चिकित्सा 
पुस्तकालय, एक जेल पुस्तकालय को भी सेवा प्रदान करता है। इसके [ 70090- 
शं0ाए 8480॥5 भी हैं। इसके पाप्त पत्र-पत्रिकाओों का भी विशाल सम्रह है। 
वास्तव में यह एक अच्छे प्रकार से पुस्तकालय मेवा प्रदान कर रहा है । 
3, कानेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय 
इसकी स्थापना 22 मा्च, 890 को मद्रास के तत्कालीन गवर्नर लाई 
कानेमारा द्वारा की गई। इसलिए ही इस पुस्तकालय का नाम कानेमारा रखा गया । 
इसके पास स्वयं का एक बहुत ही प्रच्छा व विशाल भवन है। !4 श्रप्नेल, 896 
को यह जनता के लिए खोला गया । 5 दिसम्बर, 896 को सरकारी सग्रहालय का 
एक अग बनाकर उसके झ्रधीन कर दिया गया । प्रथम वार पूर्णकालिक पुस्तकालया- 
ध्यक्ष की नियुक्ति की व्यवस्था 929 को श्री आर. जनार्धनम नायडू की नियुक्ति 
करके की गईं। अप्रेंल 950 से यह राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय बन गया है । 955 
में कानेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय एर55९0 85$०ठ०ग्रा० वछाश३ शिलुध्ट के 
रूप में स्वीकृत कर लिया गया जिपसे ये सयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसके अभिकरणो 
के प्रकाशनों का सग्रह स्थल भी वन गया | 055 में इसे उन तीन सावंजनिक 
.पुस्तकालयों में से बना दिया जिसे कापीराइट के तहत भारत के समस्त प्रवगशनो की 
एक प्रति प्राप्त होने लगी इससे इसके सग्रह में बडी तेजी से वृद्धि हुई है। वर्तमान 
में यह लगभग 8 लाख ग्रन्थ तथा वहुत बडी मात्रा में पत्र-पत्रिकण्यें, दुल॑भ ग्रन्य तथा 
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पाठ्य सामग्री सग्रहित किये हुए है ।ये सार्वजनिक पुस्तकातयों से सम्बन्धित 
छपष्ठ४८0 घोषणा-पत्र के श्राधारश्ृत सिद्ातों को भी कार्ये रूए देने के लिए 
प्रयत्लशील हैं । इसमे [600 की भी एक पुस्तक है इसका दुर्लभ ग्रत्थ संग्रह बहुत 
ही महत्वएू्ँ है । * 

4. खुदाबबस प्राध्य सार्वजनिक पृत्तकालय 

यह पुस्तकालय प्राच्य विद्या की एक निधि है । इसकी विधिवत स्थापवा 
89] में की गई थी । उद्घाटन के क्षमम इसके पास 6500 प्रस्थ थे जिनमे अनेक 
दुलेभ ग्रन्थ थे, इसमे लगभग 2000 मुगल पेंटिंग तथा भ्रनेक भाषाओं के बहुत भारें 
प्राचीततम ग्रन्थ, जो भ्रपने आप में बहुत महत्त्वपूरां हैं, विद्यमान थे। पुस्तकालय मे 
कुछ महत््वपूरोँ संग्रद्वित पाण्डुलिपियाँ तिम्ते है-- 

, प्रन्तिम अच्चासी खलीफा प्रत मुस्तासिम ब्रित्लाह के दरवार के लेखक 
शक भरत मुस्तामी द्वारा हिजरी सन्‌ 668-(296 ई, भे नास्टल में लिखा गया 
पविन्न कुरान [सूची ग्रन्थ 8) भाग 7, सख्या !88 ॥ 

2, हिजरी सद्‌ 630-232 में सास्ख में लिखा ग्मा श्रदू. मोहम्मद भरत 
कामिम बिल हरीरी का मकामत श्र॒ल-हरीरी (सूची ग्रन्थ 23 ससया 2584)। 

3, हिंगरी सत्‌ 487 में या उससे १हले नात्ख में लिख! गया प्रयुश कासिम 
अब्दुल मलिक दिल मोहम्मद बिल पब्दुल्ता बिल्र विशरान का भल-अ्मली (सूची ग्रत्प 
5 भाग 2 सख्या 37) | 

4, हिजरी सद्‌ 483 में वास्ख में लिखा गया प्रयू नाततर सिराज-भवूमी कर 
अत जुमुप्रा का तसब्बुक (सूची ग्रन्थ 73 सख्या 825) ॥ 

5. खलफ बिल अब्बास प्रज-जह रवी का किताब अलन्तसरीफ जो नास्स में 
हिजरी सन्‌ 584-90 ई, में लिखा गया है । यह प्रन्य शल्य चिकित्सा पर सचि् 
रचना की एक बहुत प्राचीन प्रतिलिपि है । सम्पूर्ण रचना में शल्य चिकित्सा सम्बन्धी 
ओऔजारों के चित्र व वन है। (सूची ग्रत्थ # सख्या 6-47) 4 

ये पाण्डुलिपियो की फोटो कापी भी पाठकों को उपलब्ध करवाता है । मह 
पुस्तकालय प्राच्य प्रस्यों का अनुठा संब्रह है 
5, [5900 

952 में भारत सरकार तथा 0]98900 के सहयोग से राष्ट्रीय भौतिक 
प्रयोगशाला के सचालक के नियन्धर में इसकी स्थापना की गई। 962 ते यह 
पूर्णकालिक निदेशक के नियन्द्रण में है ! यह पुस्तकालय व प्रलेखन में विशिष्ट कार्य 
प्रदात करता है । इसके यहाँ 72,700. ४ठा0हा6$ का संग्रह है। महू 7009 
पत्रिकाडोों को कप करत्ता है यह विब्लियोशकी, फोटो कापी तथा अनुवाद सेवायें भी 

अदान करता है। इसके पास एक बहुंत बड़ा प्रशिक्षित स्टाफ भी है। यह प्रकाशन 


न करता है। इसके द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले कुछ मुख्य प्रकाथत 
भग्र हैं--- 


ड 


]. एनाल्‍्स ऑफ लाइब्रेरी साइस एण्ड डाक्यूमेन्टेशन 

2, इण्डियन साइंस एब्सटेक्ट 

3, एशियन साइटिफिक एण्ड टेक्‍्नीकल पब्लिकेशन 

4, कास्टेस्ट लिस्ट ऑफ सोवियत साइटिफिक पिरीयोडिकल्स 
6. 550०0 

969 मे 7 0 5 $ 7 की स्थापना की गई। इसने $ $ 9 ८ की स्थापना 
की । इसका मुख्य कार्य 500७4] $ल८7०७४ के क्षेत्र में एगांणा एडंश0876 का 
निर्माण॒ तथा प्रलेखन सेवाएँ प्रदान करना है । इसके पास 33 हजार ५०णएा॥६5, 
पत्निकाप्रों का संग्रह तथा 5 हजार ग्रन्यों तथा ?॥, 00, सिसिस्त का संग्रह है। यह 
3000 पत्रिकाएं प्राप्त करता है। 


7१,एएशपट 

इसकी स्थापना 96] मे डॉ० रगानायन, जे. शाह तथा श्री महलनोविस 
के अ्रयत्नों के फलस्वरूप हो सकी। हालाँकि इसकी स्थापना की दिशा मे प्रयास एक 
दशक पूर्व हो शुरू हो गये थे इसका नाम प्रलेखन शोध व प्रशिक्षण केन्र [90९०0- 
एश्ाबता रि९४८४०)॥ 300 ॥7थगाए8 0०॥४०) रखा गया, यह समय-समय पर 
सेमीनार प्रायोजित करती रहती है । इसका पुस्तकालय व भ्रलेखन के क्षेत्र मे शोध 
के लिए भ्रभी तक महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । यह पुस्तकालय व प्रलेखन के क्षेत्र मे 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। यह संस्था पुस्तकालय विज्ञान व 
प्रलेखन के क्षेत्र में भ्रन्तर्राष्ट्रीय शोध सस्था का रूप धारण कर रही है। इसका 
एक बहुत अच्छा पुस्तकालय भी है यह सेमीनार रिपोर्ट आदि का प्रकाशन भी कर 
रही हैं । 

प्रमुख श्रायोग ६ समितियाँ 

भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए ग्रनेक समितियों की , स्थापना की 
गई है तथा अनेक पुस्तकालयो के विकास के लिए सुझाव दिये है जो पुस्तकालयो के 
साथ-साथ शिक्षा पर सिफारिश देने के लिए गठित की गई थी। कुछ महत्त्वपूर्ां 
समितियाँ निम्न हैं :-- 
4 फेजो समिति (939-49) 

बम्बई की पुस्तकालय विकास समिति की नियुक्ति श्री ए. ए. ए. फैजी 
तत्कालीन बम्बई लॉ कालेज के प्रिसिपल की भ्रध्यक्षता मे की गई थी | इसकी रिपोर्ट 
94] मे प्रकाशित की गई। यह अपने तरह की प्रथम रिपोर्ट थी । इसने पुस्तकालय 
विकास योजना का सुझाव रखा । इसके प्रमुव सुझाव निम्न थे :-- 

. सरकार एक केन्द्रीय पुस्तकालय, तीन क्षेत्रीय पुस्तकालय तथा प्रत्येक 
जिले में जिला पुस्तकालय तथा वम्बई राज्य के समस्त गाँवों मे ग्राम पुस्तकालय 
स्थापित करें। 
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2, प्रात में पुस्तकालम सघ प्रभावी नहीं हैं। संधों को पुस्तवालय झ्ान्दोतने 
कार्ये को भागे बढ़ाता चाहिए। सघ को प्रभावी बनाने के लिए एफ केद्धीय प्रान्तोय 
पुस्तकालय सघ, तीन प्रादेशिक पुस्तकालय सघ तथा 5 जिनों में जिला पुस्तकालय 
संघो का निर्माए किया जावे व सरकार 0,750 रुपये प्रति वर्ष सरकारी धनुदान 
सधों को दें । 

2, राधाकृष्णन श्रायोग (7948-49) 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार मे उच्च शिक्षा के पुतरावलघोकन के 
लिए डॉ. राधाइृप्णन की क्‍व्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा ग्रायोग की नियुक्ति 
की । इसने उच्च शिक्षा में पुस्तकालयों के महत्व को स्वीकार करते हुए कहां कि 
विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय हृदय की भांति है, डॉ. रगानाथन भामोग मे शिक्षा 
के साथ-साथ पुस्तकालमी के लिए भो सिफारिश की। कुछ प्रमुस्त सिफारिश 
निम्स हैं -- 

) विश्वविद्यासय/कॉलेज पुस्तकालय पर उस सस्या के कुल वापिक बज 
बंग लगभग सब 6 प्रतिशत ब्यय किया जाना चाहिए या प्रति पाठक 40 रुपये व्यय 
किये जाने चाहिए । 

2 पुस्तकों व पत्र-पत्रिकाओो के लिए पौचि वर्ष में विशेष भनुदान दिया जाना 
चाहिए । 

3, पुस्तकालय में मुक्त प्रवेश प्रशाली हो ताकि भधिक पाठक झपनी रख्ति 
की पुस्तक प्राप्त कर सके | 

4, पाठ्य सामग्री के सम्परें उपयोग के लिए “पुस्तकालय का प्रयोग! कंसे 
लिया जागे मह भी पाठक की बताना चाहिए । 

5. पुस्तकालय प्रति दित लगभग 2 घटे सुले रहें । 

6, पुस्तकालयों में उच्च योग्यता प्राप्त प्रशिक्षित स्टाफ होता चाहिए । 


3, उच्चतर भाष्यमिक शिक्षा भामोग (953) ह 

इसकी स्थापना स्वतस्थता के बाद शिक्षा प्रणाली के पुममूल्यांकल के लिए 
उच्च साध्यभिक स्तर त्तक के लिए की गई थी । इसने विधालयों में पुस्तकालय के 
महत्व व उपयोगिता को बहुत भच्छी तरह प्रदर्शित किया है । इसने पहले माध्यमिक 
विद्यालयों पे पुस्तकालय के उद्दे श्य बताये है तथा फिर उन उद्दे श्यो की पृक्ति के लिए 
सुक्राव दिये है ! इस झायोग ने भपनी रिपोर्ट ये कहा "हम भ्रारम्भ में ही यहें बंता 
देना चाहेंगे कि प्रधिकाश स्कूलों में ऐसे कोई पुस्तकालय सही है णों इस गम को 
सार्थक करते हो | पुस्तक के नाथ पर जो भी पुस्तक संग्रह यहाँ है वह सामास्यत्या 
या तो पुराना है या समय के लिहाज से उसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है या वह 
उस स्तर का नही है। इन पुस्तकों का चमन सामान्यतया छात्रों की रुचि भौर हिंती 
को ध्यान में रखकर नही किया गया है । ये पुस्तकें कुछ एक प्ह्मारियों में बन्द है, 


जो ऐसे कमरे में रखी हुई हैं जहाँ न तो पर्याप्त स्थान हैष और पर 

ध्यान जाता है। ऐसे तथाकथित पुस्तकालय प्राय: यो तो किसी. 4 
होते हैं था किसी ऐसे श्रष्यापक के प्रभार में जो इनकी मो र॑' से'उदासी हू हैं-अ्र। 
अशकालिक आधार पर कार्य करते है। इन ग्रष्यापको को न तो पुस्तकों के प्रति 
अनुराग होता है मोर न हो पुस्तकालय तकनीक का कोई ज्ञान होता है । स्पष्ट है 
कि स्कूलों में कल्पनाशील श्रौर सुनियोजित पुस्तकालय सेवा जैसी कोई वस्तु नहीं है 
जो छात्रो को भ्रध्ययन के प्रति प्रेरित कर सके और उनमें पुस्तको के श्रति वेहद 
अनुराग उत्पन्न कर सके झौर श्रधिकांश प्रध्यापक व प्रधान अध्यापक यहाँ सब्र कि 
शिक्षा प्रशासक और सम्बन्धित प्राधिकारी भी स्कूली पुस्तकालय विपयक इडध 








की ग्रनिवार्यता की लर उनका ध्यान तक न जाने से स्थिति प्रौर भी 
है।” इसकी प्रमुख सिफारिश भी थी कि प्रत्येक विद्यालय में एक हर 
योग्यता प्राप्त पुस्तकालयाध्यक्ष हो, पुस्तकों का चयन समुचित ढंग से दड्चित सन्इप्शों 
के आधार पर किया जाये तथा विद्यालय पुस्तकालय ऐसे स्यान प्र हो डा 
स्थान हो और प्रकाश की समुचिद व्यवस्था हो वेया झादपात्र बा गलाइस्दा 
श्राकर्षक हो । 

4. पुस्तकालय सलाहकार समिति (956) 


शव 


समस्याएँ, पुस्तकों का कम, पढने वी भादत का विकास, पुस्तकालय सेवाएं, पुस्तकालय 
कर्मचारी इत्यादि इस समिति ने पृस्तकालयों के प्रवन्ध के सभी पहलुमो के बारे में 
सिफारिश दी है। इस समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप विश्वविद्याल4 पुस्तवालयों 
की काया पलद हो गई है ! इस समिति की कुछ प्रमुख रिफारिशें तिम्द धी-- 


] विश्वविद्यालयों को भनुदानों के उपयोग के लिए कुछ प्रधिक समय दिया 
जाना चाहिए । विश्वविद्यालय पर ब्रत्ि पाठक 9 रु, तथा प्रति भ्रध्यापक 00 रु, 
व्यय किये जाने चाहिए । 

2. आरारम्मिक सप्रह को जुटाने के लिए एक मुष्त प्रनुदान दिया जापे 

3 ब्रिभिन्न विपय विशेषज्ञों को पाठ्य सामग्री चयन में सहायता करनी 
चआहिए । 

4, विदेशी पुस्तकों के सस्ते सस्करपण भारत में ही प्रकाशित किये जाये ! 

5, विद्याथियों मे पढ़ते की आदत का विकास के लिए उपाय किये जाते 
चाहिए । 

6. कोठारो भ्राग्येय (/964-66) 
शिक्षा आयोग की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा जुलाई 964 में की गई तथा 
इसके अ्रध्यक्ष डॉ. डी. एस कोठारी बनाये गये । इसलिए इसे कोठारी झाषोग भी 
बहा जाता है। इसने 30 जून, 966 को अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी । इसको 
शिक्षा के समूचे क्षेत्र का अध्ययत कर सिफारिश देने के लिए कहां गया था । पायोग 
ने शैक्षरिक पुस्तकालयों को झावश्यकता व महत्त्व वर जोर देते हुए कहा “विकासशील 
विभाग के लिए अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करना भत्यन्त हातविकारक है।” इसकी ऊन 
प्रमुख सिफारिशें मिम्त भ्रकार है-- 
3, पुस्तकालय सेयाझ्ो के आयोजन और विकास के लिए विभागाध्यक्ष और 
पुस्लकालप स्टाफ में घधनिप्ठ सहयोग होना भ्रावश्यक है । 
2. मिश्वविद्यालय पुस्तकालय पर प्रति छात्र 22 रु, तथा प्रति भ्रध्यापक पद 
300 रु. स्यूजतम व्यय किये जाने चाहिए । विदेशी मुद्रा की भ्लग से च्यवस्था ह्ढी। 
3. पुस्तकालय के लिए आवश्यक स्टाफ, पुस्तकों, पत्रिकाओं, स्थान झादि की 
व्यवस्था के बिना नया कॉलेज या विश्वविद्यालय नही खोला जाये । 
4 स्मात्कीत्तर विद्यार्थियों व प्रचुसंधान कर्ताशो के लिए सन्दर्भ सेवा 4 
प्रतेखन सेवा को व्यवस्था को जाये । 
5, विदेक्षी मुद्रा (000) अलग से दें । 
7. योजना भाषोग कार्यकारी दल ('०तंतवाह 600 ० फंसा) 

चौपी पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय योजना झगी्ग 
ने 964 भे पुस्तकालयों के लिए कार्येकारी दल नियुक्त किया। इसके अध्यक्ष 
डॉ० दि० के० झार० बी० दान बताये गये । इसके सदस्य अनेक प्रसिद्ध वयीग्त 
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पुस्तकालयाध्यक्ष थे! इस कार्यकारों दल ने !965 में अपनी रिपोर्ट दी। इसके: 
परिणिष्ठ में एक झ्ादेश पुस्तकालय झधिनियम भी था । 

इस दल ने अण्नी रिपोर्ट में कहा कि “नायटिकों को समुचित सावजनिक 
पुस्तकालय सेवाएँ धदान करने का उत्तरदायित्व केद्ध व राज्य सरकारों को मिल 
कर अपने ऊपर लेना चाहिए ।” दल ने यह भी सुराव दिये कि केन्द्र मे भारतीय 
पुस्तकालय सलाहकार परिषद्‌ तथा राज्यों मे राज्य पुस्तकालय सलाहकार परिषद्‌ 
की नियुक्ति की जाये ) उसमे समुजित सेवा प्रदान करने के लिए पुस्तकालय प्रधिनियम 
पारित किये जाने पर भी जोर दिया। दल ने देश में पुम्तक-निर्माण के विकास 
की स्थिति पर भी चिन्ता प्रकट की भर चोथी पचवर्षीय योजना में पुस्तक-निर्माण 
के विकास पर 20 करोड़ श्यया खच करने को सिफारिश की) दल्ल ने सावंजनिक 
पुस्तकालयो के विकास पर 3। करोड़ रुपया खर्च करने का सुझाव भी दिया। 

बास्तच में दल की सिफारिशें पुस्तवागलयों के जिब्तस के लिए बहुत ही 
महत्वपूर्ण थी । 
डॉ. रंगानायत का योगदान 

भारत में पुस्तकालय विज्ञान सम्बन्धी कोई भी वात हो उसमे डॉ. रंगामाथन 
की चर्चा र हो! यह उपयुक्त नहीं होगा भारत में पुस्तरानय श्रान्दोलन का जो 
विकास हुआ है वो डॉ. रंगावायन की ही देन है । विश्व में भारत का नाम पुस्तकालय 
सम्बन्धी क्षेत्र मे डॉ. रगानाथन के कारए हो जाना जाता है। डॉ. रगानाथन ने 
साहित्य के क्षेत्र में लगभग 50 ग्रन्य व 000 लेस लिखे। उन्होंने पुस्तकालय 
प्रविनियमों को पारित करबाने मे महत्त्ववूर्ण योगदान दिया। विश्वविद्यालय व महा- 
विद्यालय पुस्तकालयों की जो कुछ भी वर्तमान में सार्वजनिक पुस्तकालयों मे भ्रच्छी 
स्थिति है वो डॉ. रंगानायन के प्रयस्नों का ही फल है । उन्होने पुस्तकालय आन्दोलन 
के लिए कुछ योजनाएँ दी जो निम्त प्रकार हैं--- 

, अपना राए्ट्रीय ग्रन्यालय तम्त्र भारत के लिए एक योजना (940) 

2. युदो्तर भारत मे ग्रन्यालय युननिर्माए (946) 

3, पुस्तकालय विकास कार्यक्रम; 30 वर्षोय योजना (950) 

4. ग्रन्यातय विकास की एक योजना (954) 

वास्तव में डॉ. रगानाथन के योगदान का वणुंन नही किया जा सकता वयोकि 
सम्पूर्स विकास रगानायन के कार्यो के चारों ओर ही घूमता है । 
युस्तकालय प्ररन्‍्दोलन के विकास में बरपाएँ 

भारत मे झभो भी कुछ पुम्तकातयो का विकास नहीं हुआ है उसका मुख्य 
कारण निम्न हैं-- 

() निरक्षरता 

(2) सीमित आथिक साधन 

(3) लिखने पढ़ने की परम्परागत वे रूढिवादी विधि 
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(4) स्त्रियों को सामाजिक स्थिति द् 

(5) पुस्तकें विशेष रूप में वैज्ञानिक तकनीकी साहित्य का श्रभाव 

(6) जनसख्या का अ्रत्यधिक विख राव 

(7) प्रभिप्रेरणा का श्रभाव 

(8) ग्रन्धालय चेतना का ग्रभाव 

(9) सरकारी पहल का ग्रभाव 

(१0) पुस्तकालय झधिनियमों का अभाव । 
इ गलेण्ड में पुस्तकालय प्रम्दोलन 

विश्व में पुस्तकालय झ्रारदो लन का प्रदयेता ब्रिटेन रहा है ब्रिटेन में ही सर्वप्रथम 
पुस्तकालय भ्रधिनियम पारित करके पुस्तकालयों के सुव्यवस्थित रूप से सचालन की 
दिला में प्रयास किया गया । उसी पर टिप्पणी करते हुए, मेकॉल्विन ने कहा है 'सौ वर्ष 
पूर्व ब्रिटेन भे पुस्तकालय अधितियम का पारित होना तत्कालीन सामाजिक, भाधिक 
व राजनैतिक स्थिति को देखते हुए झ्राश्वय का विषय है ।' ब्रिटेन ने 850 में अपने 
यहाँ सार्वजनिक पुस्तकालय अ्रधिनियम (?7ए॥० 097४9 /०५) पारित करके 
समस्त विश्व का ध्यान पुस्तकालयों की ओर झ्राकपित किया तथा पुस्तकालयों मे रुचि 
रखने वाले व्यक्तियो को पुस्तकालयो के विकास के लिए संगठित होने की प्रेरणा दी। 
ब्रिटेन में पुस्तकालय प्रास्दोलन का अध्ययन हम निम्न शीर्पकों (9०90॥089) मे 
करेंगे-- 

850 के पहले की स्थिति 

ब्रिटेन मे !850 से पहले वहाँ की सामाजिक, आध्थिक व राजनैतिक स्थिति 
विल्कुल सामान्य थी तथा अन्य देशो के समान वहाँ पहले ही कुछ पुस्तकालय थे तथा 
के सीमित मात्रा में लोगो के उपयोग के लिए उपलब्ध थे। 425 मे लन्दन मे वहाँ के 
एक प्रसिद्ध व्यक्ति रिचरडे ने एक सावंजनिक पुस्तकालय की स्थापना की । इसके बाद 
पुस्तकालयों को स्थापना का दौर शुरू हुआ। उसी दौर में 753 में लन्दन में ब्रिटिश 
म्यूजियम व 682 मे स्काटलेण्ड नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना की गई 2850 से 
पहले ब्रिदेन में मुख्यत तीन प्रकार के पुस्तकालय पाये जाते थे । 

(4) व्यक्षिगत पुस्तकालय (?श$०॥७। 73978725)-- 850 से पहले ब्विदेन 
में व्यक्तिगत पुस्तकालय बडी सख्या में विद्यमान थे। ये शाही व्यक्तियों, घामिक 
व्यक्तियों व विद्वानों द्वारा मात्र सम्मान की दृष्टि से निर्मित किये गये थे ! वे स्वयं 
उनका उपयोग बहुत ही कम मात्रा मे करते थे। उनमे सभी व्यक्तियों को प्रवेश की 
इजाजत नही थी । 

(2) संस्वागत पुस्तकालय (]5प0ापंणाव [/छाव्रत०5)--इस प्रकार के 
सस्थायत पुस्तकालयो की स्थापना शैक्षशिक, सामाजिक, धाभिक व राजनैतिक 
सस्थाप्रों दारा की जाती थी तथा इनके उपयोग की अनुमति मात्र सस्था के सदस्यो 
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को ही दी जाती थी । इन पुस्तकालयों की स्थापना संस्या के हितों के लिए की 
जाती थी। 

(3) सशुल्क पुस्तकालय (5फइशाएशणा प07थ7९$)--ऐसे पुस्तकालयों 
की स्थापना पस्तकालयों तथा अ्रध्ययन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों द्वारा दान व 
चदा देकर की जाती थी। इसके उपयोग की अनुमति चदा या शुल्क देने वाले व्वक्तियो 
को ही थी, परन्तु इस प्रकार के पुस्तकालयो की सख्या वहुत ही सीमित थी । 

इस प्रकार समाज का एक बहुत बडा भाग पुम्तकालयों के उपयोग 4 लाभ से 
वचित था। सम्भवतः यही कारण पुस्तकालय झविनियम के पारित होने में मुख्य 
प्रेरितकर्ता रहा । !849 को ब्रिटेन की संसद में एक समिति नियुक्त की जो सीनेट 
कमेटी ($शा७४ 00गगगा॥०८) के नाम से जानी जाती है । इसे पुस्तकालयों के 
विकास के लिए सुभाव देने को कहां गया। इसके प्रध्ययक्ष विलियम एवर्ट, ब्रिटिश 
ससद्‌ सदस्य थे तथा इसी समिति की सिफारिशों के फलस्वख्य ब्रिटेन में पुस्तकालयों 
का स्वर्ों युग आरम्भ हुमा । 
आन्दोलन के झारम्भकर्ता 

ब्रिटेन में पुस्तकालय प्रान्दोतन को शुरू करने पर्थात्‌ पुस्तकालयों के विकास 
के प्रति जागृति उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों मे ब्रिदेव की ससद्‌ के सदस्य तथा सीनेट 
समिति के श्रध्यक्ष विलियम एवर्ट प्रमुख थे। इनके अतिरिक्त ब्रिटिश म्यूजियम के 
तत्कालीन पुस्तकाध्यक्ष एडवर्ड एडवर्डस तथा ब्रिद्रिश ससद्‌ सदस्य विलियम ब्राथरन 


तथा थामस ओऔनडर ने भी पुस्तकालय आन्दोलन को शुरू करने में महत्त्वपुर्णा भोगदान 
किया । 


850 के बाद की स्थिति 


ब्रिटेन में पुस्तकालय आन्दोलन के आरम्भ होते के फलस्वरूप पुस्तकालयों के 


क्षेत्र मे 850 के बाद क्या-क्या परिवतेन हुये ? इसका हम निम्न शीपेकों में अध्ययन 
करेंगे--- 


« पुस्तकालय प्रधिनियम 
« पुस्तकालय सघ 
- पुस्तकालय प्रशिक्षण 
» पुस्तकालय समितियाँ व झ्रायोग 
. पुच्तकालय सेवायें 
. राष्ट्रीय पुस्तकालय 
7, पुस्तकालय सहयोग । 
() पुस्तकालय श्रधिनियम्त ([अंशदाए #ल) 
यू. के. में 849 में ब्रिटेन की ससद ने एक सीनेट समिति ससद्‌ सदस्य 
“बिलियेम 'एवर्ट की प्रध्यक्षता में नियुक्त की । इसकी सिफारिशों के झ्राधार पर ही 
850 में प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अ्रधिनियम पारित हुआ । 


छ पण + ४ ७ 
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850 का झधिनियम--4 अगस्त, 850 को इस अविनियम को ब्रिटिश 
सस॒द्‌ द्वारा स्वीकृति दी गई। इस अधिनियम की मुझ्य विशेषतायें या प्रावधान 
निम्न थे+- 

[, प्रति वर्ष प्रति पोण्ड पर आधा पेनी कर पुस्तकालय विकास के लिए 
लगाया गया। 

2. दस हजार या इससे अधिक जनसख्या वाले स्थान पर पुस्तकालय सेवा वी 
स्थापना । 

3. टाऊन कॉउन्सिल को पुस्तकालय के लिए भूमि व भवन खरीदने का 
अधिकार । 

4 टाउन काउन्सिल को कर्मचारी नियुक्ति का श्रधिकार । 

इस अधिनियम के पारित होने के लिए 2/3 भत्ो की झनिवायंता थी | इस 
अधिनियम को प्रभावहीन करने से पूर्व पाँच मूलभूत सिद्धान्त निश्चित कर लिये गये 
थे ये सिद्धास्त थे-- 

. पुस्तकालय सेवाग्रो की व्यवस्था जनता या नियन्त्रक अधिकारी द्वारा । 

2, सेवाओं का व्यवस्थापन, नियन्त्रण व वित्तीथ प्रवन्ध इन्ही प्राधिकरणों 
द्वारा । 

3 सैवाये क्षेत्र के सभी नागरिकों को सुलभ हो । 

4, सेवाओं द्वारा शहर के समस्त नागरिकों की बौद्धिक आावश्यकतार्ये 
पूर्ण हों । 

5, सेवायें झथिक रूप से मुक्त होकर बौद्धिक रूप से मुक्त हों । 

इस झधिनियम का इसलिए भी अत्यन्त महत्त्व है कि यहू विश्व का प्रथम 
सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम था तथा इसमे पुस्तकालय सेवाश्रो व उसकी 
आ्रावश्यकता के प्रति लोगों का ध्यान आकधित किया। यह अधिनियम इंग्लैण्ड व वेल्स 
में भी प्रभावणील था। 853 में एक सावेजनिक पुस्तकालय झधिनियम पारित 
हुआ, यह 850 के अधिनियम के समान ही था वस प्रधिनियम का क्षेत्र भायरलेण्ड 
व स्काटलैण्ड तक बढा दिया। 

855 का अ्रधिनियम--! 855 में पारित सार्वजनिक पुस्तकालय झधितियम 

850 के प्रधिनियम के समान था इसमे कुछ परिवत्तेन किया गया था । इस अधि- 
नियम में निम्न व्यवस्थायें थी-- 
जहाँ जनसंख्या 5000 या उससे अधिक हो वहाँ प्रभावशील माना गया। 
2. प्रत्यक् पाउण्ड पर प्रति वर्ष एक पैनी कर निश्चित किया गया। 
3 पुस्तक, पत्र-यत्रिकाञो व चित्रो के क्रम व संरक्षण की व्यवस्था । 
866 का भ्धिनियम--]850 व 855 का संशोधित रूप 866 में 
पारित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम था, इसके मुख्य प्रावधान श्रग्न बेर 
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]. पुस्तकालय सेवा के लिए निश्चित जनसंख्या के प्रतिबन्ध को समाप्त कर 
दिया गया । 

2. अधिनियम के अधिग्रहण के लिए 2/3 मतों की जगह /2 मतों का 
प्रावधान किया गया। 

]878 का प्रधिनियम--इस सशोवन द्वारा इसका क्षेत्र स्काटलैण्ड तक बढ़ा 
दिया गया । 

4893 का अधिनियम--850 के अधिनियम में तीसरा मुण्य संशोधन 
893 में किया गया । इस संशोधन की मुख्य व्यवस्था निम्त थी-- 

. नगर परिषद के साथ-साथ नगर व जिला परिषद को वराबर शक्तियाँ प्रदान 
की गईं । 

2. लन्द्रत व दूसरे शहरों में जहाँ स्थानीय झधिनियम लागू थे के प्रलावा 
क्रन्ष शहरों द ग्रामो में प्रत्येक पाउण्ड पर प्रति वर्ष एक पेली कर की दसूली को 
सीमित किया गया। 

949 का अ्धिनिय्--प्राचीन अधिनियभो में बदली हुई परिस्थितियों में 
परिवर्तन की प्रावश्यकता प्रनुभव की जाने लगी । इसो उहूं श्य से /99 में लंदन में 
एक सम्मेलन झायोजित किया गया तथा हरवर्ट विनिस ने एक प्रस्ताव अधिनियमो में 
सशोधन का रखा जिसे दिसम्बर, 99 में स्वीकृति भिल गयी । इस 99 के 
संशोधित अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्न थे-- 

, इस अ्रधिनिमम द्वारा इंग्लंण्ड व वेल्स में ग्रन्यालय उपकरण की सीमा हटा 
दी गई । ४ 
2, जनसंध्या की सीमा को समाप्त कर दिया गया । 

3. काउन्टी परिषदों को श्रधिकार दिया गया कि बे अपने क्षेत्र में पुस्तकालय 
अधिनियम को समूचा या उप्तके किसी अंश को अस्वीकृत करें । 

4, ग्रल्थालय में पत्रिका विभाग की स्थापना की भ्रनुमति । 

$. शिक्षा समिति को पुस्तकालय व्यव्स्थापन का भार । 

इसके बाद 4924 में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम (पूर्वी आयरजलंण्ड) 
तथा 955 मे सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम (स्काट्लैण्ड) पारित हुये परन्तु 
इसमे कोई विशेष प्रावधान नही किया गया वस अ्रधिनियम का क्षेत्र बढ़ा दिया गया । 

964 लोक पुस्तकालप एवं भ्रजायबघर कानून (९०७७८ [जछाश्षप्र छघ0 
कैश७४७॥॥ /९ 0६ 964--यह अधिनियम ३ अप्रेल, 965 को क्रियान्वित किया 
गया । इस अधिनियम के भअन्तगंत पुस्तकालयो से सम्बन्धित 26 घारायें तथा अजायवघर 
(0४८०३) से सम्बन्धित 4 घारायें थी । यह अधिनियम पिछले सभी प्रधिनियमों 
को समाप्त करके प्रभावशील हुआ, इस अधिनियम के अन्तर्गत शिक्षा मन्नी को 
जनग्रत्थालय सेवा का भार सोपा गया। इसको मुख्य व्यवस्थायें श्रग्न थीं-- 
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सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा को शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया गया। 

2 इग्लेण्ड व वेल्स के लिए अलग-अलग सलाहकार परिपदो की व्यवस्था । 

3. अन्तर पुस्तकालय सहयोग की स्थापना की व्यवस्था । 

4. लेदन नगर प्रशासकीय परिषद्‌ तथा पश्रन्य शहरों की परिषदो को “पुम्त- 
कालय प्राधिकार' प्रदान किया गया । 

5. पुस्तकालय सेवा को मुफ्त घोषित किया गया परन्तु विनम्त्र तथा आरक्षण 
शुल्क वसूल करने का अधिकार दिया गया । ड 

6 प्राविकरंणो की सीमा निश्चित की गई । 40 हजार से कम जनसमस्या 
बाते धाधिकरए को काये शुरू करने से पूर्व ग्िक्षा मन्द्री की श्रनुमक्ति लेना प्रावश्यक 
की गई | इससे पुस्तकालय सेव! की कुशलता मे वृद्धि हुई । 

9, प्राधिकरणो को सरकार द्वारा सर्वाधिक सहायता फी व्यवस्था । 

उपरोक्त अधिनियमों के प्रभावशील होने के फलस्वस्प ब्रिटेत मे पुस्तवालयों 
का जाल विछ गया तेथा अधिवाश जनता की बौद्धिक आवश्यक्षाप्रों की पूर्ति होने 
लगी । 
(2) पुस्तकालप संघ द 

ब्रिदेत में पुस्तकालय संघ की स्थापना 877 में थ्वी ई० बी० निकाल्सन मे 
प्रयासों के फलस्वरूप हुई | इसका पूरा नाम (शा 855०० ०० 0॥ 07९9 
80084०॥ ([.00८) रखा गया, परन्तु बाद में इसके नाम से एा॥८4 #(8फणा 
जरेद निकाल दिया गया। इसको 4898 में 8०५७ टाफाल द्वारा महारानी 
विनशेरिया ने सरकारी मास्यता प्रदान की । इसके प्रथम प्रध्यक्ष, श्री जे डल्लू जोत्स 
व सचिव श्री ई बो. निकाल्सन चुने गये । ]973 में इसकी सदस्यता लगभग 22 
हजार थी जो वर्तमान में 30 हजार के लगभग पहुँच गयी है। इसके सदस्य ब्रिटेन के 
ही नही है भपितु 34 अन्य देशों के इसके मदस्य हैं। मे भ्रपना कार्य एक सुसंगठित 
संगठन द्वारा सम्पन्न करता है जिसमें कोम्तिल, सम्रितियों, समूह तथा कार्यवारी 
ग्राफिस (£५९०७५४४ 00८०) तथा शाखाये सम्मिलित हैं। कोन्सिल इसकी मुख्य 
कर्ता-धर्ता है। यह सघ की नीतियों व कार्यक्रमों का निर्धारण तथा क्रियान्विति के 
ऊपर नजर रखने का कार्य करती है। सघ पुस्तकालय विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में 
अपनी गतिविधियाँ सचालित करता है। इनकी कुछ प्रमुख गतिविधियाँ निम्न हैं-- 

4, शोध 

2. पुस्तकालय सप्ताह 

3. पुस्तकालय 

4 मेडल एवार्ड 

5. प्रशिक्षण 

6 पुम्तकाध्यक्षो का रजिस्ट्रेशन 

7. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
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8. पुस्तकालय विज्ञान क्षेत्र मैं प्रकाशन 
9, सम्मेलन व सेमीनार का आयोजन 
0., पुस्तकालयों के प्रति जागृति व पुस्तकालयों के विकास का अयल । 
यह पुस्तकालय विज्ञान क्षेत्र में प्रकाशन काये भी करता हैं इसके द्वारा 
पछाग्राज 855०० रि००णत का मासिक प्रकाशन किया जाता है। ब्रिटेन में 
लाइब्रे री एसोसियेशन के अतिरिक्त भी कुछ संघ सक्रिय हैं इसमे निम्न प्रमुख है-< 
]. #छ9/छ 
2, #55०९०॑॥७०ा ता तैडआंत्रा। (िकषांकवा5 
3, ह655029007 04 छाप्रशा नगडाए 8200०5 
4, 6550ल्‍९१४०ा 0 एफ्रार नछाक्षोक्षा5 
लाईबे री ऐसोसियेणन के बाद #$.8 सबसे बडा पुस्तकालय संपठन है। 
इसकी स्थापना 924 में की गई परन्तु पंजीकरण दट[ररिव्छॉंआाथां०ा७) 926 में 
हुआ | इसका पुरा नाम /55०ट०ंब्रएंणा . णी 5962० थे व.फद्रांभाऊ शाते वीणिन 
ए्थाांण। 807९30% है । यह विशिष्ट पुस्तकालयों व सूचना केन्द्रों से सम्बन्धित गति- 
विधियों का सचालन करती है । इसका मुझुय उद्द श्य सूचना के सम्रहर तथा सम्प्रेक्षण 
(८०7ल्‍ए७॥/८७४०) से सम्बन्धित है।इस संगठन ने भी ब्िठेन भे पुस्तकालय 
आन्दोलन को एक नथी दिशा प्रदान की ! 
(3) पुस्तकालय प्रशिक्षण * 
ब्रिटेन में पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण की एक पर व्यवस्थित ब्यवस्था है 
जो वहाँ प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। इसमें पुस्तकालय संघ तथा विश्व विद्यालय 
दोनों महत्त्वपूर्ण रोल अदा करते है । 885 में सघ ने सववे प्रथम पुस्तकालय प्रशिक्षण 
को शुरूआत की थी। इसमे मात्र 3 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। 904 मे सघ ने 
पत्नाचार प्रशिक्षण शुरू किया । 933 में इसके तीन पाठ्यक्रम चलते थे । 
. प्रवेशिका (807०6) 
2 ऐसोशियेट (45$02व०) 
3 फेल्ोशिप (8.8) 
99 में लदन विश्वविद्यालय में '$ला०0 णी छाग्रांगाह्रए गाए 
2 7०॥४४४ ने पू्ंकालिक रूप से प्ध्तकालम विज्ञान का पाठ्यक्रम शुरू किया। 
यह प्रथम विश्वविद्यालय था। 964 का बपे पुस्तकालय शिक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण 
था क्योंकि इस वर्ष हि 
]. एल, ए ने तया पाठ्यक्रम बनाया । 
2. ए०पाल। फड्ञांणरग हएकटटाा० सै छ्च05 (ट38) की स्थापना 
हुई। 
3. 4964 का शा [0709 6० पास हुआ । 
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इससे पुस्तकालय शिक्षा के क्षेत्र मे महत्त्वपूर्णा परिवर्तन हुए। 960-70 के 
बोच 509०#00, 82088॥ तथा 320 (90९ विश्वविद्यालयों ने श्रपने यहां 
पुस्तकालय विज्ञान विद्यालयों को शुरूआत की, यू. के. में एक वर्षीय स्वातकोत्तर 
पाठ्यक्रम की शुरूआत की गई । प्रारम्भ मे इसे चार विश्वविद्यालयों द्वारा दिया जाने 
लगा । वह 0७४ के स्नातकोत्तर पुस्तकालय विज्ञान के समकक्ष था।ए& मर 
पोल्लीदेकनीक भी 'पुस्तकालय विज्ञान” की शिक्षा देने लगे। 964 से [णिआ) 
855०८॥०४ ने थिसिस (प॥6अं5) द्वारा 7०७७४ 9 ०6 छाक्यप ै४80- 
लंगाणा (9],8) शुरू की, कई विश्वविद्यालयों ने १८४८०॥ 06ट्वा८ 7 08: 
770॥590 (?५, 0) की शुरूआत की | इसके अतिरिक्त समय-समय पर पुरँ- 
कालिक तथा अशकालिक पाठ्यक्रम भी विभिन्न विषय विशेष मे आयोजित किये गये 
तथा पुस्तकालय शिक्षा के उद्दं श्य से समय-समय पर सेमीनार, काफ़स व वरकंशाप 
आयोजित किये जाते है जिसमे किसी एक विपय क्षेत्र पर विचार-विमर्श किया जाता 
है। उपरोक्त प्रशिक्षण के फलस्वरूप पुस्तकालय सेवाओ्रो के क्षमता व स्तर मे वृद्ध 
हुई तथा पुस्तकालय आन्दोलन को वल मिला ! 
(4) प्रापोग व समितियाँ * 

ब्रिटेन मे पुस्तकालयो के विकास तथा उनकी समस्याझ्रो के समाधान के लिए 
समय-समय पर अनेक झायोग व समितियाँ नियुक्त पी गई उनमे में कुछ अमुस 

निम्न है-- 

. सीनेट समिति (8098/8 (०॥॥४॥९७-- 848-49) 

2, केन्यो समिति (४णा 0०0राशा।०६--927) 

3, मेकॉलविन समित्ति (]4४८०७७॥॥ (0079॥0००-- 942) 

4 पुस्तकालय सघ उप समिति ([/एश्ला५ 8530०ववणा 500-0०॥7॥- 

((४९-- 953) 

5, रावर्टू स समिति (छ0005 007रव्त।८४६-- 957) 

6, पेरी ग्रायोग (९९79 एगणां$आ०) 

इन झ्ायोग व समितियों की प्रमुख सिफारिशें-ब्यवस्थायें निम्न थी-- 

4. सोनेट समिति (8श86 (७णग४0०६)-- 948-49 में ब्रिटिश ससद 
सदस्य श्री विलियम एबार्ट की अध्यक्षता में इसका गठत किया गया | इसेकी ब्रिटिश 
म्यूजियम के तत्कालीन पुस्तकाध्यक्ष एडवर्ड एडवर्डस के सुझावों तथा उनके द्वारा बतायी 
गयी समस्याओं पर सुझाव देने लिए कहा गया । इसके सुझावों व॑ प्रयत्नों के फलस्व- 
रूप 850 मे प्रथम स्गवंजनिक पुस्तकालय श्रधिनियम पारित हुआ | 

2. क्षेन्यी समिति ((७॥9०॥ 0०एशण/८८)--इस समिति का गठन 924 
में किया गया तथा इसे झद तक पारित व सशोधित अधिनियमों के श्रभ्ययत तथा 
सुभाव देने को कहा गया । इस समिति ने अधिनियमो का विस्तृत प्रध्येयन किया 
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तथा उनमें संशोधन के निम्न सुाव दिये । समिति ने पपना प्रतिवेदन 927 में 
दिया । 

]. समिति ने पुस्तकालय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। 

2, समिति का सुझाव था केन्द्रीय छात्र पुस्तकालय को केन्द्रीय लोक पुस्त- 
कालय में परिवर्तित कर दिया जाये तथा राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय तथा लघु 
पुस्तकालयो में सहयोग पर अधिक ध्यान दिया जाये । 

3, समिति ने अर्थ सम्बन्धी संशोधन की भी सिफारिश की । 

4, समिति का सुझाव था कि पुस्तकालय अधिकारी से सम्बन्धित नियषों 
में सशोधन किया जाये यह सशोधन समयानुकूल हो । 

इस समिति की अ्रधिकाँशत: सिफारिशों को मान लिया गया उनमे राष्ट्रीय 
क्रेन्द्रीय छात्र पुस्तकालय को राष्ट्रीय सावंजनिक पुस्तकालय में परिवर्तित करके 
ब्रिटिश म्यूजियम से सम्बन्धित कर दिया गया । 

3 मेकॉल्विन समिति (|४००४॥ (0०णशार्ा।००)--पुस्तकालय संघ द्वारा 
एक गैर धरकारी समिति की स्थापना की । इसके भ्रध्यक्ष श्री मेकॉल्विन को बनाया 
गया। इसने प्रपनी रिपोर्ट ।942 में दी | उसने पुस्तकालय सेवाझों की भ्रव्यवस्था 
व दोष के कुछ कारण बताये तथा झपने सुझाव दिये इसके द्वारा भ्रव्यवस्था के मिम्न 
कारण बताये गये-- 

« प्रयोग्य व प्रभावहीन कर्मचारी । 

« लोक पक्ष से उदासीनता । 
क्षेत्रीय जनता पर प्रभाव डालने में प्रसमथंत्ा । 
अधिकारी के वित्त मे सीमाकरण | 

- क्षेत्रीय इकाइयों की जनसंख्या के हिसाव से गक्षमता । 

6. सहयोग का श्रभाव । 

इसकी मुख्य दो ही सिफारिश थी । 

[. पुस्तकालय सेवाओं के कुएल संचालन तथा प्रसार के लिए. एक विभाग 
की स्थापना जो कि ससंद्‌ के प्रति उत्तरदायी हो । 

2. समस्त पुस्तकालय समितियों को समाप्त करके उनकी जगह पुस्तकालय 
प्राधिकारी ([+0श9 ४ए४०7५) की स्थापना । 

समिति का विचार था कि उपरोक्त दोपो को दूर करने से पुस्तकालय सेवाग्रों 
का प्रसार सम्भव होगा । 

4, पुस्तकालय संघ उप समिति [नाबाए 85३०मंद्रांणा 870-0०7रणांध८०)- 


इसकी नियुक्ति 953 में पुस्तकालय सघ द्वारा की गई | इसकी प्रमुख सिफारिशों 
निम्न थी-- 


मे >पफलहप्ा 


. छोटे पुस्तकालय प्राधिकरण को समाप्त किया जाकर एक स्वतस्त्र पुस्त- 
कालय प्राधिकरण का गठन किया जाये । 


के लिए पुस्तकालय ब्राधिकार की स्थापना करे तथा सहायता वे प्रोत्साहन दें । 
5, राबटेस समिति (सि००थ४४ (००७णाए*्णना १957 में सर दावर्टस 
छडनी की अध्यर्दोता में 5 सदस्यी पति की नियुक्ति की गई। इसे इंग्लैण्ड व॑ 
बेल्स में पुस्तकालय व्यवस्था से सम्बन्धित सुझाव देने के लिए. कही गया । 
953 भें अपने सुझाव दिये । इसके प्रमुख सुक्ताव निम्द थे 
]., सा्वेजनिक पस्तकालम सेवा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व रशक्षा मंत्री वे 


2. मत्री की सहायता के लिए एक उप समिति हो 


3, मन्री को वि सी भी स्थानीय प्राधिकार को उसकी गो मे भव्यवस्था 
व दोष होते पर भेगे करने का भरधिवार हो 

4, प्रत्येक जनतिक पुस्तकालग प्राधिकार की स्वैधानिक कत्तव्य, कुशल 
पु सेवा हो 


5, प्रत्येक प्राधिकार को झ्रावश्यक रूप से पाठ्य सामग्री हैठु कम से कम 5000 
बौष्ड या दो पशलिंग प्रति 5 के हिंसाव से खर्च करे 
कोई तंगर प्राधिकार उपरोक्त शर्तों को पूरा करता हो तो उसे 
पुस्तकालय प्राधिकार शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए । 
भति ने बएल चुस्तकालम। पुस्तकालय पुस्तकालय कर्मचारी, भवन: 
पबचेषक वे पुस्तकालय भादान गदान-प्रदान सम्बन्धी सुझाव भी दिये जो 
मे बहुत ही महत्त्वपूर्ण थे उपरोक्त रिपोर्ट के रे अध्ययन के बाद दी पुस्तकालय 


ड्न दलो ने विस्टत अध्ययन के वाद अपनी रिपोर्ट /202 ने प्रस्तुत की । 
6. पेरी झाषोग (श००३७ 2०फ्रण्मां$भ०ण-- किंग भ्न दिश्वविद्यालयी 
तथा महाविद्यालयों के चुस्तकालयों की स्थिति की प्रध्ययत करके सुभाज 


देने के लिए. यूनिवर्सिटी कॉलेज, प्लेंसिपल डॉ. चेटी की भष्यक्षता मे 
इस समिति का गठन विश्वर्विद्यालय अनुदान आयोग, इगलैण्ड द्वारा किया गया। 
इसने विस्तृत ऋरके कई सुझव दिये ॥ 

(5) पुस्तकालय सेवाएँ, 


देन में पुस्तकालय सेवा में पुस्तकालय के स्तर तथा स्थान के झनुसार 
(अश्नता है वहीँ पिछले 00 वर्षों के दौरान लगभग 500 पुस्तका जय प्राधिकरण 
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स्थापित हुए हैं तथा इनके भ्रपीन 40 हजार पुस्तकालय सेवा _स्वल है जिनमे लगभग 
8 करोड से अधिक पुस्तकें हैं तथा लगभग 30 करोड़ पुस्तक प्रति वर्ष पाठकों कौ 
पुस्तकालय द्वारा भ्राह्माव की जाती हैं। ये पुस्तकालय मुझ्यः निम्ब सेवायें प्रदान 
करते है-- हु 

], ए९३098 एऐ०0ए0 इैलशेए्टड 

2. एेशुश६7९८९ $07भ०६५ 

3, [070७8 $६४४१९९४ 

4, [लनेजंणाशर .020 5दशंस्ट5 

5, 7२९८एा०हा2णा9 5शएं८९०5 

6, ]90०णराव्पॉपांणा इटाजें८८$ 


इसके अतिरिक्त विविध झ्राधुनिक पुस्तकालय सेवायें भी विभिन्‍न पुस्तकालयों 
दारा दी जाती है । 

(6) राष्ट्रीय पुस्तकालय 

ब्रिडेन में तीन पुस्तकालयों को राष्ट्रीय पुस्तकालयों का दर्जा प्राप्त है ये है-- 
ब्िद्रिश म्यूजियम पुस्तकालय (छिपी १/७६८४४ ]/0597५), नेशनल लाइब्रेरी प्रॉफ 
स्काटबैण्ड (२४४००७॥ ॥/074ए ०६ 50००५४०) तथा? नेशनल लाइग्रे री प्रॉक वेहसत 
(पद्धाणाव। ।वण शा ०7 १४३०४). 

([] ब्रविडिश स्पूजियम--इसकी स्थापना 753 में हुईं। इसमें ग्यारह 
विभाग हैं तथा एक करोड पुस्तकें तथा 60 हजार हस्तलिखित ग्रन्य व 5 लाख नवशों 
का एक विशाल संग्रह इसके पास है। इसके प्रतिरिक्त संगीत रेकार्ड, मायक्रो फिल्‍म 
आदि का भय एक विशाल संग्रह इसके पास है । 

(2) वेल्स राष्ट्रीय पुस्तकालप--909 में इसकी स्थापना की गई । इसके 
पास भी लगमग 25 लाख पुस्तकों तथा भ्रन्य पाठ्य सामग्री का एक विशाल संग्रह है। 

हि स्कॉदलेण्ड का राष्ट्रीप पुस्तकालप--इसकी स्थापता 6$2 मे की गई 
परन्तु इसको वतेमान स्वरूप 925 मे दिया गया । 


ब्रिटेन मे दो और पुस्तकालय हैं. जिनको राष्ट्रीय (२, 
बकह ब ही प्र हूँ द्रीय (२७॥0०0७) नाम दिया 


() फि्ागाब एशएश ॥शभा। (पए,) 
(२) फड्माणाबी 7,ध07$ [णवत क्‍0 $लंक्ाए८ & प्रल्कााणण१9 
(गा हप' 
(7) पुस्तकालय सहयोग ४ 


बिद्वेत मे 'पुस्तकालय सहयोग की एक सुददढ व्यवस्था है तथा प्रत्येक स्तर पर 

पुस्तकालय सहयोग किया जाता है | इस कार्य हेतु तीच राष्ट्रीय पुस्तकालथों तथा एक 

एन, एल. एल. पुस्तकालय की स्थापना की गई है। पुस्तकालय सहयोग की हु 
ही 


रॉ 
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व्यवस्था का अर य प्रमुख रूप से आयोगो व समित्तियों को है। प्रायः प्रत्येवः भायोग व 
सम्रितियों ने इसके लिए प्रपने सुकाव दिये हैं । 
प्रन्य पुस्तकालय 

महाँ भ्रन्य प्रकार के भी पुस्तकालय बहुत ही उच्च स्तर के हैं | विश्वविद्यालय 
पुस्तकालयों मे भ्रावसफोर्ड विश्व विद्यालय पुस्तकालय सबसे पुराना है। इसकी 
स्थापना [4वी शताब्दी में हुई थी। इसके अतिरिक्त केम्द्रिज, लंदत, मेनचेस्टर, 
वरमिपम, लीडस, लीवरपूल, ववीन्‍्स, वेलफास्ट विश्वविद्यालय प्रमुख हैं । स्काटिश 
विश्वविद्यालयों मे &७८१६७॥ एेतप्र्षाह्, 08580७, 580, 8007605 झादि 
विश्वविद्यालयों में बहुत ही विशाल संग्रह है. क्योंकि इनको कापीराइड एक्ट [709 
का लाभ मिला है! यू जी सी [ग्ू. के.) विश्वविद्यालय पुस्तकालयो को उचित ग्राट 
पाँच साल के हिसाब से देता है। हे 

ब्रिटेन में विशिष्ट पुस्तकालयों की स्थापना 20थी शताब्दी के प्रारम्म में 
दी गई। इसमे भी विशाल सम्रह सम्रहित है। 928 भे एक शोध पुस्तकालय की 
स्थापना कोडक लि. द्वारा की गई। इसके ग्तिरिक्त (७७॥ 805 (0०॥फश9 तथा 
98799॥ &९:०9/४६ 0०७७० के अच्छे पुस्तकालय हैं । 

सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति भी ब्रिटेन मे वहुत ही पच्छी है । 

वतंमान स्थिति--यू- के. में वर्तमान मे शव प्रतिशत जनता को पुस्तकालय 
सेवा प्रदान होने लगी है। अव वहां प्रत्येक तीन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति नियमित 
हुप से जन ग्रन्यालय का उपयोग करता है। लगभग 28%, व्यक्ति नियमित रुप से 
पुस्तकें ग्रादान-प्रदान पर प्राप्त करते हैं। मेकॉल्विन के भनुसार “इस्तैप्ड, वेल्स, 
स्काटलैण्ड तथा नार्दत झ्रायरलैण्ड में सम्पूर्ण यू. के. में 559 स्वतन्त्र पुस्तकालय 
प्राधिकरणों द्वारा 464 नगर तथा 95 काउन्टीज को सेवा प्रदान की जाती | 
अत्येक प्राधिकरण का केन्द्रीय पुस्तकालय है, परन्तु !,334 पुर्णोकालिक शाखा भो 
हैं, जो एक सप्ताह मे कम से कम 36 घण्टे खुलती हैं ग्रौर 3,500 छोटी शाखार्य 
है। इसके साथ 235 चल ग्रन्यालय भी हैं” 

भमेरिका में पुस्तकालय प्रान्दोलन 

अमेरिका में पुस्तकालय धान्दोलन प्रारम्भ करने का श्रेय मेलविल डोवी को 
हैं। भेलविल डीवी के हो भप्रयत्नो के फलस्वरूप ।876 में ग्रभेरीकन पुरंतकालय सभ 
की स्थापना हुई जिसने पुस्तकालय आन्दोलन को आये बढाया । 845 में मेसाचुसेट 
मे पुस्तकालय अधिनियम पारित हो जाने के बाद भी पुस्तकालय आन्दोलन की गति 
धीमी थी । परन्तु 956 में संघोय पुस्तकालय सेवा प्रधिनियम पारित होने के बाद 
अमेरिका में पुस्तकालयो का एक जाल विछु गया। 96] तक 50 राज्यों की 
3,000 काउन्दीज में से आदे से अधिक में काउन्टीज लाइबे री की स्थापना हो चुकी 
थी जिसकी अनेक ग्रांचे गाँवों में थी, जिससे लगभग $ करोड़ ग्रामीण जनता लॉभ 
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उठा रही थी । अमेरिका विश्व में पुस्तकालय प्रान्दोलन को शुरू करने में प्रगरणी रहा 
है। इसके पुस्तकालय प्रान्दोलन का हम निम्न शीप॑को में अध्ययन करेंगे--- 

(।) पुस्तकालय भ्धिनियम 

(2) पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा 

(3) पुस्तकालय सेवाएँ 

(4) विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय 

(5) प्रमुख पुस्तकालय 

(6) पुस्तकालय सघ। 

(7) पुस्तकालय श्रधिनियम--न्यू हेम्पशायर प्रयम राज्य था जिराने 849 
से एक अधिनियम सार्वेजनिक पुस्तकालय को स्थापना के लिए पारित किया । 
प्रमेरिका मे इसके वाद पुस्तकालयों के सचालन व स्थापता के लिए झधिनियम पारित 
करने की परम्परा की शब्प्रात हुई | 877 तक 20 राज्यों में पुरतकालम प्रधि- 
नियम पारित हो चुके थे जिसमे मेप्ाच्युमेट्स, बादमोट, टहोड द्वीप, कब्वेन्टीकर 
आदि प्रमुख थे । 956 में ए८/शण० शा $6शं०९ #० पारित हो जाने के 
बाद पुस्तकालय जगत्‌ में एक बदलाव प्राया श्नौर इसके प्रावधानों के धनुसार पुस्तका- 
लयो को झ्रायिक सहायता भी दी जाने लगी । 946 में नणया॥ 5छशं०९० थात 
(एणाश।प्शाणा_#० पारित हुआ । इससे प्नेक ग्रामीण क्षेत्रीं में पुस्तकालय 
सेवा्रो में वृद्धि हुई। पुस्तकालय प्रधिनियम के फलस्वरूप पुस्तकालयों के लिए एक 
व्यवस्थित भ्राथिक व्यवस्था का प्रावधान हो गया । इससे पुस्तकालय सेवाओं के स्तर 
व विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ा । 

(2) पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण ([छ39 $लंश०6 800०3४०॥) 

१887 थें अ्प्रेरिका भे प्रथम पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण वियालय, कोलम्बो 
कॉलेज मे मेलविल डीवी के प्रयत्नों से खोलां गया । इसमे पुस्तकालय सम्बन्धित 
तकनीकी व रुट्िन कार्य के प्रशिक्षण के लिए प्रयोगशाला विधि ([[.श0वा ३ 
>(०॥००) को अ्रपनाया गया । 


889 मे एलवेनी में भी एक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना हो गयी थी। 
इनमें से त्तीद विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित ये । 495 में 850लेब0॥ रण 4षणिल्यांट्त्रा 
पणश३ 50000 की स्थापना हुईं। इससे पुस्तकालय प्रशिक्षण में कुछ सूधार 
हुआ। 99 में कार्नेंगी कार्पोरेशन (एक्राब8९० 00फ०५४०॥) ने डॉ. सी. सो. 
विलियमन्सन को पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण पर अध्ययन कर सिफारिश करने के 
लिए ग्रामंत्रित किया गया । 923 मे डॉ. विलियमस्तन ने रिपोर्ट दी जिनमे निम्न 
मुर्य सिफारिशें थी-- 

(१) पशया ।6 पाबाए $ला00$ 96 तती|एांव्त छा एआर्धन्न+ए 
॥0 ए06 06 छा०ड्राद्याव6 00 8 पम्राह्ाक #86406६7॥०. एऐ]आआ॥. 


(2) ॥8ढ0 ७४ चठफछाव 8३ ट्छएश छल्लानफिव बाते गाण6 जि 
पं पुण्थी:60 9 डःएछ0$, 

(३) ०६ 5एा50॥6 (६५% 500६5 0८ फ़ाह्फ॒णल्त 

(4) 898 ॥ मशा0एछर 9009 96 ४४०४०॥आ६४ 40.- ४4 486 गफिश३ 
३९008 गा शियरविप्ता& क्षार्त ८पजिटलाह शब्गातंवर्त$, 

925 मे कार्नेंगी कार्पोरेशन ने विलियमन्मन रिपोर्ट को कार्यान्वित करने 
के लिए आधिक सहायता की । 924 में ए. एल, ए. ने भी एक स्थायी छ0क्षप्त 
 छतए८४७०७४ 0णि ॥79079799 को स्थापना की ) 943 में प्रो. मैटकाफ 
(शर्ण, ६, 0, ४०००) मे पुस्तक लिखकर पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण से 
सम्बन्धित भ्रनेक सिफारिश की ) 

प्रमेश्का में पुस्तकालय विज्ञान सम्बस्धी वर्तमान में विम्ल कोर्स 
संचालित हैं--- 

() था.$ (०४६० छ०/5०8 | !/0७:2घंशा४४0)--यहू एक वर्ष की 
भ्रवधि का है । इसमे चार वर्षीय स्वातक डिग्री प्राप्त व्यक्ति प्रवेश पा सकता है। 
इसका प्रारम्भ 950 में छा.5 (छ8ल्‍वाल०7 छेटझल० 70 7अण/बपंद्रा5त9) की 
समाप्त करके की गई थी । लगभग 50 #7,# से मान्यता प्राप्त विधालय इसकी 
शिक्षा देते हैं । इसके भ्रतिरिक्त लगभग 0 और विद्यालय जो ४.6 से भान्यता 
प्राप्त नही हैं। यह भी ?(॥,६ कोर्स संचालित करते हैं । 

(2) ९०५६ ०३६४ 0708ए७7श॥६5-इसके श्रन्तगंत दो वर्षीय स्तातकौसर, 
विशेषज्ञ पाठ्यक्रम व शोध अध्ययन (९॥६.०) कार्यक्रम चलाये जा रहे है। 

(3) एआदशह्पब्वेपता8 0ए90.7क076४ 0 7-णशांक्षाओ/फ)-- 925 
में स्नातक स्तरीय कोर्स को बोर्ड ऑफ एज्यूकेशन ने सान्यता प्रदान की । इसमें रनातक 
डिग्री व सिफिकेट कोर्स दोनों प्रकार के पाह्यक्रम थे। है0शा८७ के पनषिगार 
पृष्णाणंटश ?:4807॥765 का भी अत्यन्त महत्त्व है। इस प्रशिक्षण में काफी लोग 
प्रवेश लेते है । 

(3] पुस्तकालय सेवायें (749:879 $लाशंस्थछ) 

अमेरिका में पुस्तकालय सेवायें व्यक्तिगत पाठक तथा पाठक समूहों को अदाल 
की जाती हैं । व्यक्तिगत पाठक, सेवा पाठक सलाहकार व सार्वजनिक पुस्तकालय 
प्रदान करते हैं। ये सेवायें पुस्तकालयों के वाहुर क्लब, चर्च, जेल, चिकित्सालय प्रादि 
बे प्रदान की जाती हैं। अमेरिका में प्रदान की जाने वाली सेवायें निम्न है-- 

() 58४०७ १० एकरवीवा 

(2) $दाशंल्द 0 ३००१५ 2१6 ३०३ 24७ 

(3) $6भ्रौए८ 40 7960 0 सणा€0 ण ०४८६ 65 ५६४ घ86 
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(4) $4रशंष्ठ (0० एगांटा5 ] स05क्ञपै$ 
(5) 800७ ग्राठ्णो[८ $हश०्७ 
(6) एरिवथलाएह था। वाणियाशांणा उदएं९6६ 
(7) 8७6ट्वाभ्झगां० $67श०९5 
(8) १७४०० एफ)॥० ॥/छशज $च्चशंत्टः 
प्रो, राब्ट (2०. १०७८॥$ /. ॥२०॥।() ने प्रमेरिका में पुस्तकालयों का 
अध्ययन करके कहा-- 
“वर्ना ख९ए णित ० [णग तहृांडबांणा चार गाणढ पाशा 
006 शो, (0चा, (0प्याक्रांए 07 ००चाए, त बा एग्राणाकाणा, 07 व्एट 
एगापंग पार ० ॥9$ हारा प्ंइठ ग्र00 079 (0 वाल्ज 979एगांणापप्रं८६ 407 
]फशप इशशंद८३ छत 9।40 00 - तल्छ ए7कादा$ 0ी 00एथगधव्यांब। एा5 
370 50470, 7०१४ 9439 0 (गां$ 5 ए८८5.7 
वास्तव में अमेरिका मे पुस्तकालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवायें बहुत 
ही उच्च कोटि की व अच्छी हैं। 
(4) विभिन्‍न प्रकार के पुस्तकालय--अमेरिका में पन्य देशों की तरह तीन 
प्रकार के ही पुस्तकालय प्रचलित हैं। 
4. सार्वजनिक पुस्तकालय 
पुस्तकालय पूरंत: स्थानीय संस्यायें हैं तथा इनका संचालन वोड्ड 
प्रॉफ दस्टोज (804 ० व70४7७$) द्वारा किया जाता है | यहाँ लगभग 500 
काउन्टीज पुस्तकालय तया प्रत्येक राज्य में एक से तीन तक राज्य स्तर के पुस्तकालय 
हैं तथा इनकी शाखायें गाँवों तक में हैं। यह वोड द्वारा सगठित किया जाता है। इनके 
है उमा 5 से 7 तक होती है तथा यह पुस्तकालय की मुख्य नीतियों 
अ्रनुदान व विशिष्ट कर, ॥ इन २५2 का मुख्य सावन स्थानीय कौन्सिल द्वारा 
होता है। बदाहरकारय कई । विभिन्न दानदाताओं द्वारा भी भराधिक रुप में दान प्राप्त 
अंक वा गाव सार्वजनिक पृस्तकालय के सन्दर्भ विभाग किस क्‍,थ705, 
कालय द्वारा 60% 0076800॥$ द्वारा सहायता मिलती है । क पुस्त- 
2. लैस... “2 मे भधिक जनता को सेवायें प्रदान की जा रही है । 
* शक्षणिक पृस्तकालय 
कली 49040 शैक्षशिक सस्या में पुस्तकालय होते हैं। विद्यालय पुस्त- 
हि 5 वध तक के छात्र होते हैं। 40%, विद्यालय मे एक केन्द्रीय 
पदक हक पधिशिक है । शेष सस्थानों मे शाला पुस्तकालय होते हैं तथा 
कालयो मे थी प्रशिक्षित कर्मचारी हो कद लव कार्य करते है। कॉलेज पुस्त- 
स्थिति बह दी अत्य आए ही कार्य करते है । विश्वविद्यालय पुस्तकालयों की 
का यपरह 44,000: | एक आंकड़ों के अनुसार 42 विश्वविद्यालय पुस्तकालयों 
हैं 4,000 से 60,000 के बीच तथा 2 विश्वविद्यालय पुस्तकालयो का 


भरते 


संग्रह 0,000 ग्रय तथा अमेरिका में पाये जाने वाले शैक्षणिक पुस्तकालयों की 
सेवायें, सग्रह तथा स्टाफ की स्थिति काफी भ्रच्छी है । 

3. विशिष्ट पुस्तकालय 

अमेरिका की वैज्ञानिक व औद्योगिक प्रगति का सुख्य थे य विशिष्ट पुसाकालयों 

का एक जाल सा विद्या हुमा है! जहाँ रोजाना नई-नई सोजें की जाती रही हैँ तथा 
पह पुस्तकालय भ्लेखन सेवायें भी प्रदान करते है । इनका उपयोग केवन कुछ विधिष्द 
वर्ग के व्यक्ति ही कर सकते हैं, मुख्य रूप से इन पुस्तकालयों का उपयोग शोधकर्ता 
ही करते है । 

5 प्रमुष पुस्तकालय 

॥ लाईद री आफ कांग्रेस 
यहू विश्व की बहुत प्रसिद्ध लाइब्र री है। ण्ह अपने प्रकार का एक बहुत बड़ा 
पुस्तकालय है । यह अपने झाप में एक विशिष्ट युस्तकालय है बयोंकि यह यू, एस: 
कांग्रेस व फेड रल गवर्नमेन्टस को भी सेवायें प्रदान करती है। इसमें पुस्तकें सामान्यतया 
श्रादान-प्रदान नहीं की जाती हैं। यह सुविधा केवल ससदु सदस्य, स्टाफ, उप 
स्तरीय सरकारी भ्रधिकारी व विदेशी प्रतिनिधियों तक ही सीमित है । शेप सुविधाये 
प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध है ! इसमे मुए्त प्रवेश प्रणाली कुछ सीमए तक ही प्रयोग की 
गई है । इसकी पुस्तक शेल्फ 250 मील लम्बी है । इसमें । करोड़ से अधिक 
पुस्तकें, 20 लाख तकशे, 5,80,000 प्रिन्द व 3,09,0900 ॥४58 है । इसमे 
2000 से अधिक पत्रिकाएं व दैनिक समाचार पश्च भ्ादि आते है) इसकी 
स्थापना 800 में की गई थी । इसको कई बार भाग व प्राकृतिक प्रकोपों का 
सामसा करना पड़ा है जिसमे ।825 4 85] की झाग गुरुय है ) (870 के 
कापीराइट एवट के फलस्वरूप इसके सग्रह मे भ्राशातीत वृद्धि हुई है। इसमे कुछ विशिष्द 
संग्रह भी है जिनमें कुछ मुख्य है--- 
(१) 97, उ056एछाक कर, परछच्जश ता ए३७5 (णा०्एांणा, 27000 


पए्‌०फआ6$ (8882) 
(2) ॥॥6 छांश्क्षव क्‍.फाबाए 0 ठद्वाप्क्रतप5 ए३आऑफशिश एुपडत शा 
89679, 8000 ५०॥४४६४ (907) 


(३) पी एजाहण्पंफ 9 359 8096 ॥फएफश, 3 #ए७शं॥८55080 
0 पिल्स ४०६, 000 एग॒वा6३ ण एल्जाउ909, 4000 6वआाव8 फंती 
पद हालाली स्व्रणेएाणक गाव 300.. उा०्डप्णूशी5 ण॑ टाएशावत. विंदाए0ै4 
रण एज (890/) 
(4) छा० प्र, ए॥50०७० एगाधएाएा। ण 3000 फाणर 9900074979 
॥०0 छद्ताए वैएशफचजड 59६०४च४ 8:988, (! 925) 
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इसमें शोध कर्ताप्रों के लिए भलग से भ्रध्ययन के लिए 300 $4009ए (५०॥५४५ 
की भी व्यवस्था है । 
2, न्यूपार्क पब्लिक लाइश्र रो 

अमरीका की विशालतन पब्लिक लाइन री में से एक है। इसकी स्थापना ]895 
में की गई । इसका संग्रह 90,00,000 से भो झधिक हैं तथा यह प्रनेक प्रकार की 
पुस्तकालय सेवायें प्रदान करती है। शोधकर्ताप्रों के लिए इसके द्वारा प्रदान की जाने 
बाली सेवायें भनुकरणीय हैं। इसकी भ्रनेक घाखायें भी क्रियाशील हैं । 
3, हावई विएशविद्यालप पुस्तकालय 

भह प्रमेरिका के विश्वविद्यालय में एक मह्त्वपूर्णो पुस्तकालय है । इसपर 
स्थापता चार शताद्धों पूर्व 4636 ई, में हुई थी | इसवग नाम संसार के विशालतम 
पुस्तकालयों में बिता जाता है) इसवा संग्रह भी ),00,00,000 से भी प्रधिक 
है, जिसमें दर्शन शास्त्र धर्म व इतिहास ही प्राचीन पुस्तकों का एक बड़ा भाग 
सम्मिलित है । 
(6) प्रधिल भारतोय सार्वजनिक पुस्तकालय संघ, 985 

प्रन्य पुस्तवगलप संघो ने सार्वजनिक पुस्तवगलयों फो स्थिति थे दिस पर 
कोई खा्स ध्यान नहीं दिया । घतः सावेजनिक पुस्तकालमों की स्थिति व विकास हेतु 
प्रखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय सघ का विधिवत्‌ गठन 985 से हुप्रा । 
इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन वग मुख्यालय हैदराबाद रखा गया। इसके 
प्रयम्न प्रध्यक्ष श्री के, एम, उजलयंकर मह्दाराष्ट्र के सेवा निवृत्त निदेशक, सार्वजनिक 
पुस्तकालय विभाग को तथा महामन्त्री डॉ. एम. ए.. मजीद खां को धसाथा गया। 
राजस्थान से थी वी. के. कुलश्र प्ठ को उपाध्यक्ष व श्वी हिम्मत लाल सनाव्य को 
राजस्थान की ध्रान्तीय शाखा का चेयरमैन मनीनीत किया गया। 

देद्ा जाय तो प्राध् प्रदेश सावेजनिक पुस्तकालय सघ हैदराबाद इस भेखिल 
भारतीय सावेजनिक पुस्तकालय संघ का विधाता है। इस सघ के लिए डॉ. एम. एं. 
मजीद खा ते भरसक प्रयत्न किया। इन्होने सावंजनिक पुस्तकालय झान्दोलन को 
बड्वा दिया। भ्राप्रप्रदेश में कई सावेजनिक पुस्तकालय व पुस्तक झादान-प्रदान कक्ष 
खुनवाये हैं तया सार्वजनिक पुस्तकालय भवन निर्माण में भी सहायता देते भा रहे है 
तथर इन्होंने पुल्तकालण विज्ञान प्रशिक्षण संस्थान भी खोल रखा है | झव यह राज- 
स्थान में पुस्तकालय बिल के प्रयत्न में लगे हुए हैं । 


आह. ४ 
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5 >> 
पुस्तकालय संघ के संगठन 
3 2 2 54 ८ व मन 
भारत 
श्री नरसिंह शास्त्री और श्री हयाकी वेक्ट रमैया के प्रयत्न के फलस्वश्प 
99 में श्री जे. एस. कुधोलकर (वडौदा राज्य पुस्तकालय विभाग संचालक) कौ 
अब्यक्षता में मद्रास में एक सम्मेलन हुआ तथा इस सम्मेलन में 'अखिल भारतीय 
सावंजनिक पुस्तकालय सघ” की स्थापता की गई। इसका मुख्य लक्ष्य गैर सरकारी 
सार्वजमिक पुस्तकालयो का सगठन था। इसका दूसरा सम्मेलन 923 में कोकोतर 
में थी एम आर. जयकर की अध्यक्षता मे हुआ । इसके बाद इसके सम्मेलन बेलगाँव, 
मद्रास, कलकत्ता, लाहौर, वेजवाडा झादि में हुये। इसने 924 में “भारतीय 
पुस्तकालय पत्रिका! (तथा ॥तोग्रक्ष/ 70णा/थे) का प्रकाशन भी शुरू किया। 
इसके प्रयत्नों से बंगाल, मद्रास व हैदराबाद झादि मे भी पुस्तकालय सघी की स्थापना 
हुई । उसको सर राधाकृष्णन, श्री सी. श्रार, दास, डॉ. प्रेमनाय बनर्जी, सर प्रफुल्लचर्द 
राय, डॉ० मोतीचन्द्र, डॉ० बी० एस० राय, डॉ० भावंहाटं व चलल पहली के राजा 
साहब झादि से सहयोग प्राप्त हुआ । यह सघ 937 तक चलता रहा । 
अ्रखिल भारतीय पुस्तकालय संघ 
भारतीय पुस्तकालय सघ की स्थापना की दिद्ला मे प्रयास बहुत पहले ही शुरू 
हो चुके थे । भारतीय पुस्तकालय सघ की स्थापना के प्रेरणा स्रोत बड़ौदा पुस्तकालय 
संघ (90), पंजाब पुस्तकालय सघ (95), मद्रास पुस्तकालय सघ (/928) तथा 
प्रद्चिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय सघ (99) रहे हैं। विसम्बर, !230 में 
प्रथम 8॥ 6&अंब 600९०काणाओं 0०्रतिथा०० बनारस में हुई। इसमें पुस्तकालय 
प्रान्दोलन के लिए पुस्तकालय सघों की महत्त्वपूर्ण भुमिका व झ्रावश्यकता को व्यक्त 
किया गया | जनवरी, 933 के ](०त6० ॥॥09क74ए में श्री एम० ओ० यामस ने 
आदर्श पुस्तकालय सघ” मामक लेख प्रकाशित किया उसने लोगो को भारतीय पुस्त- 
कालय संध की स्थापना की दिशा मे प्रेरित किया। श्रप्रेल, 7933 के ?र0९ैश॥ 
/एएक्ांधप में प्रथम कै! ॥रठेबा 7 फडाए 007व्िव्याट८ सितम्बर, 933 में किये 
जाने की घोषणा की गई | इस घोषणा पर अनेक महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के हस्ताक्षर च्चे 
तथा इस प्रकार प्रथम भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन 2 सितम्बर, !933 को 
ऐशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता में शुरू हुआ | इसका उद्घाटन थ्री आर० विल्सन ने 
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किया तया इस सम्मेजन को प्रध्यक्षता श्री एम० भो० यामस ने की । सम्मेलन के 
समापन प्रवसर पर ]3 प्वितम्वर, 933 को "भारतीय पुस्तकालय संघ! की स्थापना 
की घोषणा की गई | इसके भध्यक्ष थी ए० स्लो ० वूलनर पंजाब दिग्वविद्यालय पुलपति 
चुने गये । इसके प्रग्य पदाधिकारी निम्न ये तथा इसको 5०थंटां55 रिशहाभाणएंता 
4० (फफ। 0 860) के भन्तगेत रजिस्टडे कराया गया ॥ 
प्रध्यक्ष-श्री ए० सो० वूलनर 
उपाध्यक्ष--डॉ० एम० प्रो० घरामस व मुनिन्द देद राम महाशय 
सचिव--श्री के० एम० प्रसादुत्ता 
उद्दंध्य (00९०४४८४) 
933 में इसकी स्थापना के समय इसके निम्न उद्देश्य बताये दवे-- 
. भारत में पुरतवालय प्रान्दोनन को प्रगति की दिशा में प्रयत्त करना | 
2. पुस्तकालय विज्ञान के क्षत्र में शोध प्रवृत्ति को बद़ादा देना | 
3. मारत में पुस्तफाष्यक्षो का एव क्षित दर्ग तैयार करना ये उसके 
गिल 233 हर का एक प्रशिक्षित वर्ग तैयार करदा वे उसकी 
4, पृ्तकाध्यक्षी के म्तरव वाये करने वी दक्मापों ऊ सुघार करना | 
एम० भार० रंगावायन द्वारा दुस्तकावद मंप्र के स्ट्ट्श्यो को 


संशोधित किया गया परन्तु थे 933 में बताये गर ; म्यों पर हो 
32548 र्न्नु मे बढ़ाई गये वह श्यों पर हो पुर्णवया 


संगठन 

भारतीय पुस्तकालय संघ का संगठन इसके सेवियन 
किया गया है। इसके 984 में डुन 496 झदस्प ये 
कम हर 3 सदस्य प्रानरेयी ठया 400 प्रा़ोदन मदम्प थे तया 339 
थी। स्पापता के 50 के सदस्य थे । इसे सामान्य सदस्यों की सस्या 73 
2 £ः के वर्ष दाद भो इसकी खदस्थता इतनी कम होता एक बिता है 
जा । घिक प्रथिक व्यक्तियों झो इसझा सदस्थ बनकर संघ को सजदत 

॥ 984-]985 हे इसझे झार्यकारिती निम्त प्रकार से भी-- 

प्रव्यक्ष : थी दिरबा कुमार ऊ 


गत के प्रावधानों के प्रन्तर्मत 
जिनमें से 2॥ सदस्य विदेशी 


ब4 


इसके द्वारा प्रति वर्ष सम्मेलन किया जाता है ताकि सदस्य किसी विशिष्ट 
विपय पर विचार-विमर्श कर सके तथा समस्याओं को सुलका सकें । इसका प्रथम 
सम्मेलन 933 मे कलकत्ता में हुआ था, दूसरा 935 में लसनऊ, तीसरा 937 में 
दिल्ली, चौथा 939 में पटना, पाँचवाँ !942 में बम्बई, छठा 944 भें जयपुर में 
ब सातवां 946 में बडोदा पे हुझ था । इसके वाद १949 नागपुर, 95 हैदर'ाद 
तथा 956-60 व 62 में कलकत्ता में सम्मेलन हुये । इसका 29वाँ सम्मेलन 3-6 
दिसम्वर, (983 को मैसूर मरे तथा 30वाँ 28-3] जनवरी, 985 को जयपुर में 
हुआ। 3!वाँ सम्मेलन नवम्बर !985 को बड़ौदा में हुआ! । इसके सम्मेलतों मे 
पुस्तकालय विज्ञान के किसी एक वि्रिप्ट विपय पर विचार विभर्श किया जाता है। 
सह बहुत अधिक उपयोणी होते है । 
भ्राप 


संघ की झात्र का पुरुष सोत अनुदान है इसे भारत सरकार तथा प्रवेक राज्य 
सरकारों से भी अनुदान प्राप्त होते हैं। इसकी सदस्यता शुल्क से भी भ्राय होती है। 
983-84 में इसको 24, 500/- रुपये का अनुदान आप्त हुआ जिसमें दस हजार 
राजा राम मोहनराम फाउण्डेशन, कलकता तथा 9,500/- रुपये झआई० सी० एस० 
एस० आार० द्वारा तथा 5,000/- रुपये डिपार्टमेन्ट श्रॉफ साइंत एण्ड टेक्नोलौजी 
द्(ण प्राप्ठ हुए । इसको कुछ झ्राम अपने प्रकाणनो की दिल्री द्वारा भी प्राप्त होती है। 
प्रकाशन 

भारतोय पुस्तकालय संघ पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाशन काये भी 
करता है। इससे झनेक पत्रिकाओं तथा समय-समय पर पुस्तकालय विज्ञान सल्वन्धी 
सन्दर्भ स्रोतों तथा पुस्तकों का प्रकाशव भी किया है। इसके कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 
निम्न हैं-- 

, ॥9शत् एथाशाफ (8्ञांश, 4942-709, 4946), 

2. /फक्का6 (कैप कांड, प्रेषोध्ताव बतत 07840078398) 

३, [7, & फ़णाहयाफ, 

4, शि/€८णा३ 5 णिद्वा८5 7 गात&, )938, 

5, 0६ एजेणा 0४४०६७६ ण॑ ॥६शग्रष्व फच्राएसप्श$ 9. 8009ऐ- 

8६86 655, 

6. रिशातद्ा।ह ० #$ॉंच्ा फश्या€ड, 

7. छध्लण३ ० 4ैप्लेशा एलशा०उ०्यो5, 

8, एकापाएंएड एरतप्र८बा४णा 0ि इठ्पक्तं॥5, (984, 

9, 50 एष्आ5 [छठी [छाशपज #5६६००७४७०४, 984, 


]0. शाह १०४१६ ० [वधवागजंफ 00 एएदाह : ९६४६, शिक्षक्ा। गा 
फ्प्वाणर, 
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इसके अतिरिक्त इसके सम्मेलन कार्यवाही (00वू०४०४ ?706०0॥785) 
तथा सोबनियर (50४८४०॥) आ्ादि भी प्रत्येक सम्मेलन पर प्रकाशित किये जाते है । 
नवीनतम गतिविधियाँ 

भारतीय पुस्तकालय संघ की कुछ नवीनतम गतिविधियाँ निम्न में हैं। इसने 
डायरेक्टरी ऑफ लाइड्े री तैयार की है। शिक्षा व सस्कृति मत्रालय, भारत सरकार 
द्वारा इसे इस काम के लिए 30,000 रुपये का प्रनुदान प्राप्त हुआ था । इसने यह 
कार्य श्री जोग्रेद्ध तह को सौपा था जिन्होने ।2 फरवरी, ॥984 को इस काम को शुरू 
करके बहुत कम समय में 3! दिसम्बर, 984 को इसकी स्क्रिप्ट भारत सरकार को 
सौंप दी । सघ ने योजना झ्रायोग द्वारा डनाये गये कार्यकारी समूह (४०४७४ 87००%१) 
जिसके सचिव, प्रो० पो० दी० मगला थे, की सिफारिशों पर भ्रमल करने के लिए 
जोरदार शब्दों मे मांग की है तथा सघ ने एक व्याख्यान माला की भी शुरूआत की 
है । इसका उद्घाटन 3 फरवरी, ॥984 को दिल्ली में किया गया। इसमे अनेक 
महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के व्यास्यान हो तो सघ ने ५3 फरवरी, )984 को /॥] ए0७& 
इ6प्रात्र णा ए०)्रणाणाएह एतएटआएऑत वि फिश्यांधा$ था थकटाीटा$ 0 
पाणवरा। शाते [रणिप्रश्ञाणा 500॥06 का भी दिल्‍ली में आयोजम किया । संघ ने 
भारत में [4-20 नवम्बर, 983 को पुस्तकालय धप्ताह मनाने का आह्वान किया । 
संघ के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही भारत सरकार इस पर सहमत हुई #ि पुस्तकें स्टोर 
की बस्तु नही हैं तथा उसने 0०004 छताभा०८ छेधो&$ में परिवर्तत कर दिया है। 
इसने भ्रपने समान उह्द श्यो चाले सगठनों से सहयोग की ग्रोर भी जो रदार प्रयत्न किये 
हैं। यह ।. 7. .. & राजा राम भोहन राय फाउण्डेशन, नेशनल बुक ट्रस्ट, चिल्डुन्स 
चुक ट्रस्ट, 0]२8500, ह्ग0 है । संघ की स्थापना के $0 वर्ष धाद भी इसकी गति 
विधियाँ ज्यादा नही हैं । इसके वाद स्थापित /85.0 को गतिविधियाँ प्रभावशाली व 
महत्त्वपूर्ण हैं। इस सघ की सदस्यता भी 500 से ज्यादा नही पहुँची, जबकि भारत 
में पुस्तकालय सम्बन्धी व्यक्तियों की संख्या लाखों में है। भ्रतः सघ को प्रभावी 
बनाने का प्रयत्त करना चाहिये । इसके लिए समय-से मय पर भनेक व्यक्तियों ने सुफाव 
दिये है। कुछ महृत्त्वपूर्णो सुकाव निम्न हैं-- 

(।) सविधान में संशोधन 
(2) संघ का ठोस वित्तीय भ्राधार 
(3) स्थायी भवन 


(4) स्थायी सचिवालय 

(5) पूर्णकालिक सचिव 

(6) राज्य व जिला स्तर पर शाखायें 

(7) गुट बन्दी व स्वार्थी तत्त्वो की समाप्ति 

उपरोक्त सुझावों पर प्रमल करने से संघ की यतिविधियो को जो कि वर्तेमान 
में मृत प्राय हैं भौर प्रभावशाली व अच्छे ढंग से लागू किया जा सकता है । 
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इण्डियन एसोसिएशन श्रॉफ स्पेशल लाइब्र रीज एण्ड इन्फोर्मेशन सेन्टर्से 

933 में अखिल भारतीय पुस्तकालय सघ की स्थापना के बाद काफी समय 
से विशिष्द पुस्तकालयों द्वारा अपने एक अनय संघ को यू० के० के 458 तथा 
७8% के 85.6 की तरह भारत में भी स्थापना के प्रयास किये जा रहे थे । 

955 में श्री ए० के० मुकर्जी, श्री जी० बी० घोप तथा श्री जे० शाह शि 
ने प्रयत्त करके ज्योलोजीकल सर्दे श्रॉफ इण्डिया के निर्देश। डॉ० एस० एल० होरा 
की सहायता से 3 सितम्त्रर, !955 को इसकी स्थापना की । इसके प्रध्यक्ष डॉ. एस*« 
एल० होरा बनाये गये। वैसे 8झ40 की स्थापना का एक पूर्व प्रयास 949 में 
आठवें श्रख्तिल भारतीय पुस्तकालय सम्सेलन नागपुर में इण्डियन इस्टीट्यूट श्रॉफ 
साइंस के पुस्तकालयाध्यक्ष डॉ० जी० वी० काले द्वारा किया गया था परन्तु यह 
असफल रहा । 
छह इप 

इसके सिभ्न उ्द श्य बताये "ये है-- 

. पुस्तकालय व सूचना सेवाग्रो के स्तर (0४०॥५४) में वृद्धि करना । 

2. विषिष्ट पुस्तकालयों, वैज्ञानिक, तकनीकी व शोध सस्थाओ, आदि की 
गतिविधियों में सहयोग व समन्वय के लिए प्रयत्न करना । 

3, पुस्तकालयों व प्रलेखन केन्द्रो, वैज्ञानिकों आदि के लिए सम्पर्क केसर का 
कार्यक्रम करना ) 

4, राष्ट्रीय व लेत्रीय स्तर पर सेमीनार, वर्कशॉक तथा सम्मेलन श्रायोजित 
करना । 

5. भल्प अ्रवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित करना | 

6, प्रकाशन कारन । 

१, वैज्ञामिक व तकनीकों श्रादि क्षेत्रों की मूचनाप्रो के केन्द्र के रूप मे कार्य 
करना । 

8. थे समस्त कार्य जो इसके उह्ं श्यो की पृति भें सहायक हों, करना | 
सेबठन 

5, सदस्यता--#59,८ की सदस्यता मुश्यतया दो तरह की है। एक 
व्यक्तिषत्त सदस्यता व दूसरो सस्यागत सदस्यता होतो है। 09$7,0 राष्ट्रीय स्तर के 

कुंछ व्यक्तियों को भावाडड सदस्यता भी बनाता है| परन्तु इस प्रकार के सदस्य 0 से 
ज्थादः नहीं होते हैं ! संस्याग्त सदस्य दो प्रकार के हैं-- 

() ए०प्रफ़ललसंण क्षाए व्रापंप््ांथे एाएजांडबपता 

(2) ए०ण्एडपे०्णने शाप सिटी वृतच्रोजा005. 

व्यक्तिगत सदस्यों भे चार प्रकार के सदस्य हैं-. मानद सदस्य 2. प्राजीवन 

सदस्य 3. दानदाता सदस्य 4. सामान्य सदस्य। 4984 में इसके सदस्यों की 
भस्या भग्र प्रकार थी-- ० 
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(7) घेजा०णणश३ शा चरसछ हज ४५ 
(2) 6 'शैशिए/थञााए + 245 
(3) 00॥भ9 'शा0शञंफ न 405 
(4) फाशॉ्ाणाण ैव्या/थञंए (प.2९.).. +- 294 
(5) फञाप्रांग्रग रल्वाएथओएफ (श.व,)... ++ बव 


[89,0 का सदस्यता शुल्क अलग-अलग प्रकार के सदस्यों के लिए अलग- 
अलग है जो निम्न है--- 
(7) ॥एच(प्राणाथ ैक्ताफ शज्ञांफ 

(7] एणरापरक्षगंड धात पापा 0हथ्याइड/05.. रिड, 200/- 


(2) ४१0०४॥णार्श छत रिष३९ छा पराआतां0 5 78, 80/- 
(2) 7११0७ फरीक्राएशञ्ाए 

(॥) एम्राथ्च॥ शा न+ ह६... 20/- 

(2) ॥26 ४छआ०श४४॥ए 5 ४5, 250/- 

(3) 0०ण १(शाए्द्रआंए -+. ९५. 4000/- 

(4) फग्रथ्चेह्ठा० 0णा८४9णा१॥8४--0/07)82ए . +- #.. 0/- 

(5) एशलहव एण72४७०॥०78--7,/6 ता #. 35/- 
2. कौम्सिल 


7688,0 की समस्त नीतियो, गतिविधियों, कार्थक्रमीं का निर्माण घ सचालन 
कौसिल ही करती है। इसमे घुने हुए 4 पदाधिकारी व कुछ सदस्य होते है। 984 
और 985 की कौन्सिल मे सदस्यों की संख्या 25 है। इसके भ्रतिरिक्त इसकी नीतियों 
व कार्यक्रमों के लिए कायंकारिणी व वित्त समिति का भी प्रावधान है । 984 प्रौर 
985 की कौन्सिल निम्न थी--- 
अध्यक्ष / डाँ० एस० कुमार 
उपाध्यक्ष (१) डॉ० जी० भट्टाचार्य 
(2) श्री दो० गुहा 
(3) श्री एन० स्ली० इनामदार 
(4) मिस विद्यूत के० खण्डवाला 
($) श्री एस. एम. कुतकर्णी 
(6) श्री नूरूल हसन खान 


महा सचिव श्री ए. के. कपूर 
संयुक्त सचिव श्री टी. लाहीदी 
संयुक्त सचिव थी ए. झार. चकऋवर्ती 
सहायक सचिव श्री जे. एम. दास 
सहायक सचिव श्री जे. एन.सत्तपथी 
पश्तकाध्यक्ष श्री एन. मुखर्जी 
कोपाध्यक्ष 


अर एस. एम, शांगुली 
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संब्म्य-- 25 

इसके ऊ्द श्यो की प्राप्ति, कार्यो व गविविधियों को क्रियान्वित करते के लिए 
इसके 6 विभागों की भी व्यवस्था है । जो मिम्त है-- 

4. प्रलेखन सेवा विभाग (00८प्रावल्ताद्षांएक इशफे०6 0 8फथ/शिशया).०- 
यह प्रलेखन व अ्न्यपटल सेवाओं को प्रदान करने के तिए कार्य करता है । 

2 शिक्षण विभाग (867८६४१४०४ एट800८7):-इसके द्वारा विभिन्न प्रकार 
के पाउयक्रम पुस्तकालय व सूचना विज्ञान सम्बन्धी चलाये जाते है परन्तु पुर्शेकालिक 
पाठ्यक्रम अब समाप्त हो गये हैँ । डॉ० रगानाथन मे इनकी प्रालोचना अपनी एुस्‍्तक 
90८प076908009 : 0चशा6३$ 850 0०एश०७॥६॥ में की थी ) 

3, प्रकाशन व प्रचार विभाग '“व्यह विभाग 956 से /0570 बुलेटित का 
प्रकाशन कर रहा है तथा यह 967 से ।89. न्यूजलेटर भो प्रकाशित कर रहा 
है । यह तीन स्व पदक भी देता है जो निम्न के लिए प्रदान किये जाते है-+ 

() 85.0 बुलेटिन में प्रकाशित सर्वोत्तम लिख के लेखक को । 

(2) जादवपुर विश्वविद्यालय के 8, 349, 50. के श्रेष्ठ छात्र को । 

(3) 76$.0 पाठ्यक्रम की श्रेष्ठ छात्रा को 

4, पुस्तकालय सेवा विभाग *--इसके द्वारा सन्दर्भ सेवा तथा पुस्तकालय 
सम्बस्थी सेवायें भ्दाव की जाती हैं। 

5 रिप्रोग्राफी व अनुवाद विभाग :--इसके द्वारा विदेशी भाषा के प्रलेखों 

का भनुवाद तथा फोटोकापी सम्बन्धित सेवा प्रदान की जाती है । डॉ. रंगावाथन मे 
इस विभाग की भी झालोचना की है । 

6. पुस्तकालम सहयोग व सामात्य विभाय :--इसके द्वारा अन्तर ग्रम्थालय 
प्रादान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जाता है तथा पुस्तकालयों के मध्य सहयोग 
वे समसख्य के लिए प्रवत्त किये जाते है । इसने ॥9(0 वशणिक्ष/ 7.0श0 (9०06 
का भी प्रकाशन किया है। 
चित्त 

इसको मुख्यत, सदस्यता शुरुक व प्रकाशनों के विक्रय से ही भाग होती है । 
इसको सरकार तथा कु विभागों हारा भी अनुदान प्राप्त होते हैं । कुछ विभागों दवरा 

दिये गये प्रोजेक्ट से भी इसको आय होती है ॥ 984 में 089शधगव्य णी सिच्एा० 
फॉं९$ से 00पा5८ 9 067ाएए्ल्‍/ध्ा 3फफ०थां०ए १0 770 के लिए ग्राट प्राप्त 
हुई । इसको ग्राट देने बालों में 0७॥8 ल्‍0$7' व राजा शाम मोहन राय फाउप्डेशन 
श्रमुख हैं । 
शनिविधिाँ 
ए65.0ट की गतिविधियाँ इसके विभागों द्वारा ही मुख्यतः संचालित वी 
जाही हैं। इसके द्वारा मंचालित की जाने वाली कुछ पमुख गतिविधियां थग्र हैं-- 
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के प्रलेखों का श्रग्रेजी मे भ्रनुवाद करता है तथा शोध के लिए वॉगमय सूची तैयार 
करता है। प्रलेखों की फोटो कापी तथा माइत्रो फिल्म प्रादि बना कर भी प्रदाव 
करता है। ये व्यक्तिगत सदस्यों व संस्थाओं को बिना लाभ लिये सेवायें प्रदान 


करता है । 
(4) विशिष्ट रुचि समूह :---88॥0 की बढ़ती हुई सदस्यता के कारण 


36540 में हु (89००0 वाशिश) 07009) का निर्माण किया गया है। 

(०) 90 था पाठपज्ञतव [09900 

(०) 86 था 505 $लथा०९ [कियताडापंक्त5$ 

(०) झअए णा एएएएपएढ्ा बछ.ए#०ब५णा 

(0) 86 णा प्रष्राभ्णग९5 

(5) शिक्षण :--ये वर्तमान में भ्रल्प अवधि के पाठ्यक्रम को आयोजित करता 
है। पहले ये पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों का सचालन करता था परन्तु डॉ. रंगानाथन 
की भालोचता के बाद इसे बन्द कर दिया गया हैं। यह कलकत्ता के अलावा भी 
लखनऊ, दिल्‍नी झ्ादि स्थानों पर पाठ्यक्रम आयोजित कर लेता है।ये भारत सरकार, 
विभिन्न विभागों से इसके लिए अनुदान भी प्राप्त कर लेता हैं। ये ॥/8, ॥9|, 
छ08) (0०9०), 07४ ॥॥जकछ,. 73१एपए.. एजश्क्षओए तथा 
929४7097९0) ण 8॥६०४०७॥८५ श्रादि से सहयोग व सहायता भी प्राप्त करता है। 
इसके द्वारा हाल ही मे झ्रायोजित कुछ झ्त्प ग्रवति पात्यक्रम निम्व हैं-- 

(॥) मरा: 5009 कक ग्रण्िएण॥ध0ण गर्ग हध्याधा। ॥6णँ॥००१४; 
ए्रचाक्षा अक्षाइप८श पाधत्राए8, चींब0शणफ/ए० एगराह्टा०8६. 0९ [0602 के 


सहयोग से । 
(2) १४छ98थाला। 06ए००एफह॥ ए/०ट्ञाश्ञाप्राट३ ण /ण जप १ 


[)0ि79000 599९७, सितम्बर 84 में [097 ३॥$0(0९ 04 के द्वाइह७ताधा५ 
बालकतता के सहयोग से । 

(3) ए०प्ा5९ ॥ 0०ग्राएए007 कैएज्ांटब09 (० 5, 06एशतालता: 
् 206८०५४०७४०$ के सहयोग से । 

(6) छ्टेडी सकिल :--7650 द्वारा अपने मुस्यालय तथा भन्य स्थानों पर 
495 90 8049 एाश&5 शुरू किये गये हैं जिनमे नवीन विपयो, पुस्तकालय, प्रलेजन 
तथा सूचना विज्ञान सम्बन्धी समस्याग्रो व विपयों पर विचार विमर्श क्रिया जाता 
है। इसके कुछ प्रमुख स्टेडी शकिल निम्न हैं--- 


]-नई दिल्‍ली 6-कलकत्ता 
2-जपपुर >झूड़की 
3«बम्बई $-लखनऊ 
4-देहरादुन 9-घनवाद 
$-जमग्ेदपुर 0-हैदराबाद 


]-चंडीगढ़ 
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(7) सहयोग :--0970, का, गग9 व एश्5800 से पहयोग भी 
करता है। यह 9 की प्रलेखन उपसमिति व एब्त्ंगा्ं ए०गगञां5चर0णा 
000ए०प४ाणा जाता एीपष्ट5८0 का भी सदस्य है। यह वप5000, 85500, 
झ.8, ४8.8 वन्‍य,& में भी सहयोग व सम्पर्क रखता है। इसने सहयोग के 
लिए ाथ 7029 7.,0आ 2066 का भी प्रकाशन किया है । 

8570 अपने सीमित साधनों से अनेक प्रकार की ग्रतिविधियो का सचालन 
करता है! ये भारत का सबसे सक्रिय सघ है। इसका भविष्य भी यहुत अच्छा है। 
इसने पिछले 29 दर्षों मे अनेक कार्यक्रमों का सचालन किया है। इसके पास प्रलेखन 
व सूचना विज्ञान तथा पुस्तकालयो सम्बन्धी प्रनेक कार्यक्रम है। भ्रावश्यकता इस 
बात की है कि सरकारें अपने कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये पूर्ण प्रभुदान 
का प्रावधान रखें । 

इंगलेण्ड 
लाइब्न री एसोसियेशन 

8 7, ४ को स्थापना के एक वर्ष वाद ही इगलैण्ड में लाइब्र री एसीसियेशन 
की स्थापना की गई जिसमे & ॥, ४ के 2 सदस्य प्रतिनिधियों का भी महृत्त्वपूरों 
योगदान था । प्रो, मैक्स मृलर (20। ४४-/ण)०) ने माचे, !876 को संस्था 
(#५४०९॥79) में एक लेख लिखकर पुस्तकालय सघ की स्थापना की दिशा में प्रयत्न 
किया | जनवरी, 877 में ई. बी निकॉल्सन ने फिलाडेल्फिया कान्फोंस की तरह एक 
सम्मेलन यू के में झायोजित करने का सुझाव दिया । 4 मई, 877 को निकॉल्सन 
ने 0:097 ०,0700॥ [07748 के प्रतिनिधि के रूप में 2-5 भ्रकटूबर, 877 
को होने वाले सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए पत्र भेजे | 2-5 श्रवटूबर, 877 
को सम्मेलन हुआ । इसमे 26 प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इसमे 40 प्रतिनिधि 
नौ देशो से झ्राये थे । 5 अक्टूबर, 877 को [0979 ह50लेंक्राणा ० एज्रॉथ्य 
छ0.60॥ ([.80॥९) की स्थापना की घोषणा की गई। इसके श्रध्यक्ष जे. ड्ब्ल्यू, 
जोन्स व ई. वी. निकॉल्सन सचिव चुने गये | इसकी स्थापना का सम्पूर्ण श्रेय श्री 
निकॉल्सन को जाता है। 896 में इसके नाम में से एप्न/०0 शाह0०7 शब्द को 
हटा दिया गया तथा 898 में इसे सरकार द्वारा मान्यता प्रदान वी गईं। इसके 
सम्मेलन ? 202 से शुरू हुए । यह भी एक बहुत बड़ा पुस्तकालय सघ है । 

उद्दं दय--। 898 भें इसको सरकारी मान्यता मिली उसमे इसके कुछ उद्दे श्य 
बताये गये तथा 898 में १०४७] (४७ जो महारानी विवटोरिया ने स्थीकृत 
किया था तथा इसके द्वारा 7.8 को मान्यता प्रदान की गई थी । उसमे इसके उद श्य 
बताये गये थे । इसके प्रमुख उद्दे श्य निम्न हैं-- 

(() पुस्तकालय के उत्तर प्रशासन मे दृद्धि। री 


(2) पुस्तकाध्यक्षो की स्थिति व थोग्यता को उत्तम करने के लिए प्रयास * *« 
करना । 0 
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(3) वाँगमय प्रश्नों और पुस्तकातयों को प्रभावित करने वाले प्रकरण झथवा 
नियमों पर विचार विमशे के लिए समय-समय पर सम्मेलन । 

(4) लोक पुस्तकालय भ्रधिनियम पारित करवाने के लिए प्रमास करता । 

(5) पुस्तकालय क्षेत्र में प्रकाशन कार्य 

(6) पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य को करना । 

(7) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग । 

(8) ऐसे कार्य, जो उक्त उद्दे श्यो की पूति में सहायक हो, करना । 

अभी हाल में ही 7.6 ने एक पेम्पलेद 8४६ 0०९5 6. ]/शिश्वाए 559. 
छं&00॥ 80 ? प्रकाशित किया है । यह सघ के उद्दे श्यो को बताता है । 

संगठन--इसका संगठन भी #त.6 की तरह सुव्यवस्थित तथा इस प्रकार 
क्रिया गया है किये अपने उहश्यों को प्रभावशाली रूप से पूर्ण कर सके । 

सदस्पता--) 878 में इसकी सदस्यता, !78 थी बो सदस्यता 973 में 
22 हजार हो गयी थी तथा वर्तमान में लगभग 30 हजार है । इसके सदस्य भी सभी 
प्रकार के व्यक्ति, सम्यारयें तथा सघ है। इसके सदस्य इंगलैण्ड के ही नहीं बल्कि 
छात्रा ए०काशणा एथ्शंफ तथा 34 अन्य देशों के भी इसके सदस्य हैं। कुछ 
सदस्य 056 के भी हैं जो कि इसका वार्पिफ चन्दा देते हैं । 

कंसिल--संघ्र के संविधान में एक कौसिल का भी प्रावधान है। यह संघ 
को संचालित करने का कार्य करती है । इसका चुनाव सदस्यों द्वारा स्ंंध फे संविधान 
$: प्रन्तर्गत किया जाता है. 973 में कुल 60 सदस्य ये जो सभी क्षेत्रीं से सम्बन्धित 
थे । इसका कार्य इसकी समितियों द्वारा सम्पन्न किया जाता है । इनका वर्णन नीचे 
किया जा रहा है। 

समितियाँ-- संविधान में समितियों का भी प्रावधान है । ये समरितियाँ कौंसिल 
द्वाय नियुक्त की जाती हैं तथा ये कॉसिल के धवीन कार्य करती हैं । ये कॉसिल के 
कार्यों व नीतियों से सम्बन्धित कार्यों का संचालव करती है । ये समितियाँ हैं-- 

(() कार्य कारिएी समिति 

(2) शिक्षा समिति 

(3) सावंजविक पुस्तकालय समिति 

(4) विशिष्ट पुस्तकालय समिति 

(5) प्रकाशन समिति 

(5) शोघ व विकास समिति 

(7) शैक्षणिक व चिकित्सालय पुस्तकालय समिति ) 

समहू-मंघ के सभी सदस्य समृद्दों में विभाजित होते हैं। प्रत्येक सदस्य को 
अपने दच्ति के सेत्र के दो ग्रुपों का सदस्य बनने का अधिकार प्राप्त होता है । संघ के 
कुल 7 सतह हैं। इनमें से 72 समूह यू. के के सदस्यों से सम्बन्धित हैं * कुछ मुख्य 
समूह पशग्म में हैं-. 
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(+) चिकित्सा पुस्तकालय समूह 

(2) ग्रौद्योगिक पुस्तकालय समूह 

(3) शाखा तथा चलित पुस्तकालय समूह 

(4) युवा पुस्तकाध्यक्ष समूह्‌ 

(5) पुस्तकालय शिक्षा समूह 

(6) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा शोध पुस्तकालय समूह । 

कार्यकारो कार्यालय--इसका स्वयं का प्रपना एक कार्यालय है जिसमें लगभग 
00 कर्मचारी कार्य करते है । इसका प्रमुख सचिव होता है जो सघ की नीतियो च 
कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को देखता है। यह कौसिल के निर्देशानुसार कार्य करता है । 

वित्त--इसकी झ्राय का भुरुय स्रोत सदस्यता शुल्क तथा प्रकाशनो की विष्री 
है । इसे प्रोजेक्ट श्रादि द्वारा भी भ्राय होती है इसे विभिन्न संगठनों तथा सरकार 
द्वारा भी अनुदान आप्त होता है। !972 भे इसकी कुल ग्राय 4,00,000 थी । 

शाखराएँ--सघ की कुछ शाखायें भी हैं। संघ की मुख्य रूप से 3 क्षेत्रीय 
शास्ायें हैं। कुछ मुख्य शाखायें निम्न हैं-- 

() याकंशायर 

(2) वेल्स 

(3) उत्तर भ्रायरलैण्ड 

(4) उत्तर मिडलेण्ड 

(5) वर्केशायर 

(6) स्काटिश 

गतिविधियाँ--इसकी मुख्य-मुख्य गतिविधियाँ निम्न है-- 

, ज्ञोध -सघ पुस्तकालय विज्ञान में शोध काये को भी बढावा देता है | यह 
इस्तकालय विज्ञान व वांगमय क्षेत्र में शोघ के लिए वित्तीय सहायता भी देता है। 
2959 में इसने डब्ल्यू. लम्बे (ज, 078) को पुम्तकाष्यक्ष व शोध अधिकारी 
नियुक्त किया। शोध काय॑ के लिए 960 से शअ्रलग राशि का भी प्रावधान किया 
गया | 964 में शोध कार्य के लिए अलग से कार्यालय की स्थावना को गई । यह 
नवीनतम्‌ शोध कार्यों को रि९४६घ४९ ॥॥ ए7०8/655 शीर्षक से .& शट्थ छे00४ में 
भो प्रकाशित करता है। वास्तव में ।.& पुस्तकालय विज्ञान में शोध कार्य मे बढ़ावा 
देने में मय बम से कार कर रहा है ह 
रे * इस्तेकालय सप्ताह--सघ ने पुस्तकालयों तथा पुस्तकाध्यक्षो के महत्त्व 
में वृद्धि तया अधिक से अधिक पाठकों को पुस्तकालय की ओर आकपित करने के 
उद्दिश्यसे 966 से पुस्तकालय सप्ताह का श्रायोजन शुरू किया | इसके द्वारा संघ 
उस्तकालयों के महत्त्व व आवश्यकता को भी बताता है। 

3. पुस्तकालय--सघ एक पुस्तकालय का संचालन भी करता है।इस 
पुस्तकालय को स्थापना 949 में की गई थी। इसमें 970 में 30,000 पुस्तकें थी। 
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वर्तमान में इसकी सगया लगभग 70 हजार है। इनमे पत्रिकाओं का एक बडा संकलन 
भी है। इस पुस्तकालय प्रे रिपोर्ट, फोटोग्राफ, पुस्तकालय प्लान, फिल्मसू तथा 
सम्मेलन कार्यवाहियो का एक बहुत बड़ा सग्रह मौजूद है। 958 में इसका मुद्रित 
केटलोग भी प्रकाशित किया गया ) 

4 प्रकाशन-संत्र तथा इसकी समितियाँ विभाग तथा समुह ग्रनेक पत्र 
पत्निकायें तथा ग्रन्थ सम्मेलन कार्यवाही रिपोर्ट श्रादि प्रकाशित करते है। इसके द्वारा 
&/&0९, 967 का प्रकाशन व निर्माण भी #7.8 व कताडियन लाइब्रेरी एसो- 
सियेशन के सहयोग से किया गया । इसके कुछ प्रमुख प्रकाशन निम्नलिखित हैं-- 

॥. पागबाए 8538००भ7०7 ८९००१ (७) 
धर उ०्णयाणं ढा णणाशओंफ (0) 
गा, एछाण्प्०्ध्वेा।ह$ ण धा6 #0॥ए० ए०ालियाए८ (8) 
[ए,  एाछ्ाशा३ & वाणिप्रधाणाो $लटाए8 609500805 
ए.  फ्रग्नांआ वल्णात्रण०9५ ॥96% (|) 
जा. छापा पसणा»आप्रा८ [766 (0) 
जा ६. #., रैढ्वा 8900 
जया, 88९०३, 967 (छापशा 7०७) 
गए, एऋभा८१ ४ं७9 एएचए एणश्ाांदइ 
हज शिश्७ (४३४०, 0७:5६ ६० 0७5७ छत २८७०९९४६ 

जा, जए टणण्ा5 एथ्च्ल्लागा।, 797७5 णि 06 76०४ 

अा, एव्वाणि5 5ए06 00 एटॉटिटए०ट फैंगलांड, 

इसके भ्रतिरिक्त भ्रनेक पुस्तकें, पत्रिकाएँ, पेम्पलेट, सम्मेलन कार्यवाही भादि 
संघ प्रकाशित करता है । 

$ सेडल थ एवाई--सध पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय' विज्ञान से 
सम्बन्धित क्षेत्र विशेष में भ्रच्छे कार्य के लिए पुरस्थार भी प्रदान करता है। प्रथम 
पुरस्कार की शुरूआत 936 में ,& द्वारा कार्नेगी मेडल (एशयद्ष्ठॉ० र्थर्प०) 
प्रदान करके की गई। कुछ मुख्य पुरस्कार जो सघ द्वारा प्रदान किये जाते है वे 
निम्नलिखित हैं-- 

]. ग८ 56३३३ ०१० (]956) 
वा, एथजजत्ह्ठांह वल्वज 

गा, ज्राब्चा5॥ १४९००) 

३९, जादाए ज०४०३5३आ (०१० 
४, छ०७४१६४०७ इैैच्एज 

जा, +ैए एवणा जब्ठवा 

ब्रा 86007 (७९०३ 


55 


€. भ्रशिक्षण--सध पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र मे प्रशिक्षण देने का कार्य भी 
करता है । इसके द्वारा प्रतिवर्ष झलग-भलग स्तर पर परीक्षायें व प्रशिक्षण कार्यक्रम 
प्रायोजित किये जाते हैं व उसके बाद प्रमाण पत्र भी प्रदान किये जाते है । | 8 85 
में सर्वे उयम संध ने पुस्तकालय विज्ञान का प्रशिक्षण प्रारम्म किया। 4904 मे 
सथ ने एक पत्राचार पाठ्यक्रम की शुरुआत की। 933 में सघ ने तीन पाठ्यक्रमों 
की शुरुग्रत की । इसके द्वारा निम्न परीक्षाप्रों का आ्रगेजन किया जाता है-- 
(॥) प्रदेशिका 
(2) एसोशियेट 
(3) फेलोशिप आई 
थे, प्ुस्तकाध्यक्षों का रजिस्ट्रेझन--संघ प्रशिक्षित पुस्तकाध्यक्षों को र! 
करने का काम भी करता है। सघ रजिस्टई पुस्तकाध्यक्षों के हितों का भी ध्यान 
रखता है। यह प्रशिक्षित व रजिस्टडड पुस्तकाध्यक्षो की पूंजी भी तैयार करता है । 
973 में 4 000 प्रशिक्षित पुम्तकाब्यक्ष इसके यहाँ रजिस्ट्ड थे । 
8. प्रन्दर्सप्दीय सहयोग--लाइब्रे रो एसोसियेशन भ्रस्तर्राप्ट्रीय स्तर पर 
सहयोग करती है। इसके प्रतिनिधि कई श्रन्तर्राप्ट्रीय सगठनो 8, 0 व 
एछाप४8०0 में इसका प्रतिनिधित्व करते हैं । यह भग्य देशों के पुस्तकालय संघो व 
सस्याम्रों से भी सहयोग व सम्पर्क रखता है। श्रन्तर्राप्ट्रीय सामयिक गतिविधियों में * 
खुलकर भाग लेता है। 967 में 68008 तथा 8२० इसके भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग के उत्तम उदाहरण हैं। ४807, 967 को इसका भ्रमेरिकन पुस्तकालय 
सघ तथा कनाडा पुस्तकालय सघ से सहयोग का प्रतिफल है । 
पझत्प संघ--इंगलंण्ड मे लाइब्रेरी एसोसियशन के प्रतिरिक्त कुछ भ्रन्य संघ 
क्रियाशील हैं । इनमें राष्ट्रीय स्तर तथा क्षेत्रीय स्तर दोनो प्रकार के सघ है। कुछ 
प्रमुख राष्ट्रीय स्तर के संघ निम्न हैं-- 
3, #छ8998 (]926) 
व, 8$$०थंग्र४०0 ० #5अंञशा। [/णक्ांशा (867). 
गा, 85०वंा०१ ण छल पंकाद्ा। $ला०0, 
५, 8530०4४०ाव ० ?एप्ठ ॥.07श65. 
मैडात8 
इसकी स्थापना 924 में की गई परन्तु इसका पंजीकरण सरकारों प'जी 
में [926 में हुआ तथा 926 में ही इसे मान्यता मिली । इसका पूरा नाम 
/550ण9० ०६ $फ6०॑बर [वाब्रांव्ड शत प्राणियशाणा ऐपाध्याए रखा गया। 
4939 में छ्शी 30लंलर 06 [एषाप्तं००्/ण छ/08०७७॥४ को इसमे मिला 
दिया गया। 948 मे इसमें ४०४०-१७ ऐश: को भी स्थापना हुईं। इसको ब्रिटिश 
सरकार से समय-समय पर सहायता मिलती रहती है। ब्रिटिश सरकार के वैज्ञानिक 
व श्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग से मिलने वाली सहायता ने इसके विकास में 
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उल्लेखनी ४ योगदान दिया है। इसके सदस्यों की सस्या 25,000 से भी ऊपर पहुँच 
गयी है, इमके सदस्य अनेक प्रकार की सस्यायें तथा उन संस्थाओं के व्यक्ति होते 
हैं । जिनमे-- 
(१) वाशिज्यक व झौद्योगिक सस्यायें, 
(2) विद्धत सस्थायें, 
(3) तकनीकी सम्यायें, 
(4) विश्वविद्यालय व महाविद्यालय 
के सदस्य मुख्य हैं। यह अपने कार्यक्रमों व नीतियों का क्रियान्वयन एक 
निर्वाधित परिपद्‌ द्वारा सम्पन्न करवाती है। परिषद्‌ द्वारा निदेशक के भ्रधीन फार्यक्रमो 
व मीतियो का फक्रियान्वयत किया जाता है। इसकी ब्रांच कई रथासों पर है जिममें 
$ए0096, उठता 0 हाहाब्ाए तथा )ैधाए|शा५ अ्रमुख है। इसके कुछ प्रशुष 
सह श्य निम्नलिखित हैं--- 
() समस्त सार्वजनिक कार्यी, उद्योगों, वाणिज्य तथा सभी कला एवं विज्ञान 
के क्षेत्रो में ज्ञान एवं सूचना स्थ्रोत्रों के व्यक्तियत उपयोग तथा समन्वय को प्रोत्साहन । 
(2) सूचना सरचना को प्रभावित करने वाले तत्त्वो पर अ्रभुसधान सम्बन्धित 
कार्य । 
(3) सूचना नियत्रण (छ0/987%रप/ववा 0८०४०) की नवीनतम पढ़तियों 
का विक्राप्त व भनुसघान काये 
(4) सूचना एवं ग्रल्यालय सेवाओं के संचालन से सम्बन्धित विशिष्ट सेवार्ये 
प्रदान करता । 
(5) पुस्तकालय कर्मचारियों, मूचना भ्रधिकारियों का प्रलेखन कर्त्ता व अन्य 
विशेषज्ञी के स्तर में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य 
(6) पुस्तकालय व सूचना विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाशन व श्रदुसधान कार्य । 
(7) अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग व समन्वय सम्बन्धी काये । 
+औश,॥8 का एक भब्छा पुस्वकातय है मिसमें 50,009 से भी प्रधिक ग्रन्थ 
तथा लगभग 400 पश्निकायें झाती हैं, यहू प्रलेख पुनः प्राप्ति सेवा की कुछ विधियों 
द्वारा सेवा प्रदान करती है। इसने 948 में जत०-0गा एे की स्थापना की । 
यह पाशाअंअप०० पद भी तैयार करती है जिसमें वैज्ञानिक व तकनीकीय विपय 
पर भग्नेजी में प्रनुदित (7750306) ग्रन्थों की सूचना दी हुई रहती है । 49978 
ने उित्तपक्त एग्राणा 09:909896 ण॑ ?धा080/$ के प्रकाशन में भी महत्त्वपूर्ण 
योग अदा किया है । यह पुस्तकालय व सूचना विश्यान के क्षेत्र में श्रपना प्रसंग से भी 
प्रकाशन कार्य सम्पन्न करती है । कुछ घुख्य हैं :--- 
4, #त्री० 079६८०चं। ६5 
2. उत्णार्श ० 00०ण7टाब्पंण0 (९) 
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3. #ह9 80०८ ]/5 (४) 

4. [0065 ० ॥॥65९5 (#&) 

$. #5॥७ जिल्टाणए 4 

6, प््राव 09००८ ॑ अच्मेश जिधिक्षांआशंए थापेवरणिगाशाणा 
परण, 

4, गा0७ ण॑ ॥7शाओआं०णा5, 

इसको कार्नेगी ट्रस्ट (0आ॥८४० पा७७) द्वारा भी समय-समय पर सहायता 
मिलती रही है। यह पुस्तकाब्यक्षों, प्रलेखनों व सूचना झधिकारियों को भी प्रशिक्षण 
देने से सम्दन्धित कार्य करती है। 

आई. एफ, एल, ए. 

इन्टरनेंशनल फ्रेष्रेशन प्रॉफ लाइबेरी एसोसियेशन (रशयाक्षाणाय 
एड्वलाव्वाणा ण [गाए ७50००४०७)--१0वी शताब्दी के प्रारम्भ में ही 
पुस्तकालय सघो की विश्व स्तरीय संगठन या संस्था की भ्रावश्यकता प्रनुभव की जाने 
लगी थी जितके लिए समय-समय पर अनेक राष्ट्रीय व भस्‍्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में 
इसकी प्रावश्यकता पर बल दिया गया। 

904 की सेन्द लुईस तथा 90 की ब्रमेल्स में हुई इन्दरनेशनल लाइब्रेरी 
कांग्रेस ([ए/कषा॥/00थ [अशवा३ (०7९7९४४) में पुस्तकालय संधो का प्रन्तर्राष्ट्रीय 
सध बनाने का प्रयत्न किया गया । वास्तव में भन्तर्राप्ट्रीय सघ का विचार यहाँ से ही 
पनपा था। 926 में प्राग में हुई “प्रन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकाध्यक्ष व पुस्तक सम्मेलन 
(फाथाभागान एणालिव्याए ू ० [/9ाभ्यक्षा & 80०0) में गेवरियल हेनराइट 
(02णांभ सथाएंश) ने इसकी स्पापना का प्रस्ताव रखा जिसको बिना किसी 
विरोध के स्वीकार कर लिया गया । इस प्रकार 926 में इध्को स्थापना हुई इसका 
फ्रॉंच में नाम 7[65 भ्र्यात्‌ एलतदा्पंणा [पराध्यान्राणाण 0००. 800080०७09 
रखा गया। इसके सविधान पर विचार करने के लिए 928 में प्रथम बैठक रोन में 
हुई तया द्वितीय बैठक पलोरेंस व वेनिस में हुई, जहाँ इसका संविधान स्वीकार कर 
लिया गया । 930 के स्टाकहोम सम्मेलन, 952 के कोपनहेगन सम्मेलन तथा 
969 के वारसा सम्मेलन मे इसके सविधान में कुछ परिवतंत किये गये परन्तु इसका 
मूल स्वरूप 928 वाला ही रहा। $964 के रोम सम्मेलन भे इसके संविधान को 
पूर्ण रूप से बदल दिया गया। वर्तमान मे इसका मुख्यालय हेग (नीदरलैण्ड) में 
स्थित है। 

उद्देश्य - यह एक स्व॒ृतस्त्र व भ्रशासकीय संस्या है | इसका मुख्य उद्देश्य पुस्त- 
कालय तथा उससे सम्बन्धित गतिविधियो के प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग को प्न्तर्राप्ट्रीय स्तर 
प्र लएने कए प्युस करन तथा पुस्तकालय सेवा तथा ग्रस्थसूची के खेत्र मे विकास 
की बढावा देना है । 963 भें [छा.8 की काये प्रणाली को लागू करने के लिए 
प्राहप पेश किया गया । यह सारे दायित्वो जो पुस्तकालय विकास के प्रत्येक क्षेत्र को 


58 


प्रभावित करते है और भर्ती से भवन निमणि व विधि सगप्रह के मशीनीकरण से 
कापीराइट तक सम्मलित है पूर्णो करता है | इसदे प्रमुख उह्दँ श्य निम्न है--- 

(।) अन्तर्राष्ट्रीय सदृुभाव का विकास करना । 

(2) पुस्तकालय सेवाओं से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों में शोध प्रवृत्ति को बढावा । 

(3) कर्मचारियों की तकनीकी शिक्षा की व्यवरथा करना । 

(4) पारस्परिक विचार विनिमय व सहयोग के भ्रवसर प्रदान करना । 

(5) पुस्तकालय साहित्य का प्रकाशन । 

(6) पुस्तकालय सम्बन्धी गतिविधियों का समन्वय । 

संगठन--इसके सदस्य दो प्रकार के होते हैं। पूर्णा सदस्य तथा संधो व 
सरथाप्रो के सदस्य । 982 में इसके ।0 देशो के 60 सघ सदस्य थे तथा 4 
अन्तर्राष्ट्रीय सघो के प्रतिनिधि तथा कुछ सध्याप्रों तथा पुस्तकालयों में रुचि रखने 
वाले व्यक्ति भी इसके सदस्य थे । वास्तव में संघ सम्पूर्णो विश्व के पुस्तकालयों का 
सच्चा प्रतिनिधि है । इसके कार्यक्रमों व नीतियो के क्रियान्वयत तथा उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए इसका संगठन निम्न प्रकार किया गया है-- 

() सामान्य सभा (0शध०) 20०००))-इसमे सभी सदस्य सघों के प्रतिनिधि 
तथा सस्थाप्रो के प्रतिनिधि व व्यक्तितत सदस्थ इसके सदस्य होते हैं । इसका प्रधि- 
वेशन प्रति वर्ष भ्रायोजित किया जाता है ) इसका कार्य अध्यक्ष भ्रादि का चयन तथा 
कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन करना होता है। ये महासंघ को मोटी-मोटी 
नीतियों व कार्यक्रमों का निर्धारण भी करती है । 

(2) कार्यकारिणी समिति--इसका निर्वाचन सामान्य सभा द्वारा किया जाता 
है । इशमे एक अध्यक्ष, छः उपाध्यक्ष, एक कोपाध्यक्ष, एक जनरल संक्रेदरी, एक 
ऐडीटर ताग,& कम्पूनीकेशन तथा एक जनसम्पर्क अभ्रधिकारी होता है। इसका चयन 
परामशंदात्री समिति के सुझाव पर होता है। 982 मे ई. ग्राहम हेनन (8, छाथा 
छ०७॥) नावें के इसके भ्रध्यक्ष थे तथा सैक्रेटरी जनरल मिस, एम. विन्सदरडम, 
(0/$$ श, ज्ञातरशशवेणा) नीदरचैण्ड की थी । 

(3) परामशंदान्नी समति--इसका मुख्य कार्य परामर्श देना होता है । इसका 
निर्माएं कार्यकारिणी के समस्त सदस्यो, प्रष्ययन मण्डलों, समितियों के प्रध्यक्ष व 
पूर्ण सदस्यों द्वारा होता है । 

(4) सचिदालय--इसका स्वय का अपना एक सचिवालय है जो हेग 
(भीदरलैड) में स्थित है । इसका सचालन का दायित्व सैक्रेटरी जनरल व सैक्रेटरी 
पर होता है। 982 भें इसकी सैक्रेटरी जनरल व नीदरलैण्ड की मिस. एम. विन्सटर- 
डम थी । इसमें कई पूर्णकालिक कर्मचारी कार्य करते हैं। इसका मुख्य कार्य संघ 
के कार्यक्रमो व नीतियों का क्रियान्वयन करना है । 

(5) विभाग--इसके कई विभाग हैं जो संघ की गतिविधियों का सचालन 
करते हैँ । इसके कुछ प्रमुख विभाग झग्र हैं-- 
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(|) राष्ट्रीय तथा विश्वविद्यालय पुस्तकालय 
(2) सावंजनिक पुस्तकालय 
(3) बला व रगमच पुस्तकालय 
(4) ससदीय व प्रशासनिक पुस्तकालय 
(5) समाज विज्ञान पुस्तकालय 
(6) स्कूल पुस्तकालय 
(7) बच्चो का पुस्तकालय 
(8) अस्पताल पुस्तकालय 
(9) भूगोल तथा मानचित्र पुस्तकालय 
(0) वैधशाला व ज्योतिष पुस्तकालय । 
(6) समितियाँ (0097/०९)--इसकी कुछ स्रमितियाँ है। उनमें कुछ 
अमुक्ष निम्नलिखित है--- 
() संसदीय व प्रशासनिक समिति 
(2) एकरूप सूचीकरणा सिद्धान्त समिति 
(3) यूनियन कैटलोग समिति 
(4) पत्रिका प्रकाशन सपम्तिति 
(5) प्रकाशन श्रादान-प्रदान समिति 
(6) पुस्तकालय भवन समिति 
(7) मणशीनीकरण शिक्षा समिति 
(8) व्यावसायिक शिक्षा समिति 
(9) साख्यकी तथा मानक निर्धारण समित्ति 
(१0) चिकित्सा पुस्तकालय समिति 
() प्रकाशनो के विनिमय (िलोश्ा8९ ० फचश[०३४०7४) के लिए 
समिति 
(2) दुलंभ ग्रन्थ समिति । 
इन समितियों की रिपोर्ट वापिक रूप से प्रकाशित की जाती है। कुछ 
७१४४४०० द्वारा प्रकाशित होती है | कुछ 4०८ 07 0०घात्री १७३ ए९0शाणय 


पशारणा॥| ६४ 853004007॥ ५० 8:0]0/09608०8 (७०९४) नामक पत्रिका 
में प्रकाशित होती है! 


(7) बित्त--इसकी मुख्य भ्राय सदस्यों से होती है | इसको विभिन्न संस्थाओं, 
सरकारों ग्रादि से अनुदान भी प्राप्त होता है । कुछ झाय प्रकाशनों की बिक्री से भी 
होती है । 970 भे इसकी कुल आय 7,36,200 थी । छा, अपनी आय को 
विभिन्न कार्यो में व्यवस्थित ढंग से व्यय करता है । यह अपनी आ्राय को विभिन्न कार्यो 
में मितव्ययता से व्यय करता है यह अपनी झाय का 40 प्रतिशत सचिवालय पर 
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30 प्रतिशत प्रकाशनों पर, 25 प्रतिशत विभागों व समितियों पर तथा 40 प्रतिशत 
प्रशासनिक मण्डलों पर व्यय करता है । 

5,# के सम्मेलन प्रति बपें आयोजित किये जाते हैं। ये सम्मेलन प्रगस्त 
या सितम्बर माह में आयोजित होते है । 

गतिविधियाँ--इसकी प्रमुख गतिविधियाँ निम्नलिखित है-- 

([) प्रकाशन--यह पुस्तकालय विज्ञान तथा पुस्तकालयों से सम्बन्धित क्षेत्र में 
प्रकाशन कार्य भी करता है । इसके प्रमुख प्रकाशन निम्न है-- 

(0 8 8.७७ 

(7) ए.& उ7०ण्गाथ (व) 

(7) ॥श.0 9/6७0०५ 

(07) ॥060॥६४०४३] (0979०8०४९ (4) 

(९) +एशा 

(शा) ॥६४१७९ 30 8 0#थ्ा88 ४०:70 (972) 

(शा) 'िक्षाणान था6 पगालिगबाधंणाग 9729 ए|शाह (974) 
(शा) शक्षापेशव 60 एऐएर पाणरभर 

(४) 7580 (५) 

(2) 5870 (8) 

(जं] ए/णाव एार्लणए ० 6वकागरगभिबधरल (िशा९5 

(00) एणाव 076००79 ० ४७७ 000०४०१५, 

(2) मानकोकरण--यह पुस्तकालयों से सम्बन्धित क्षेत्र में भ्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर 
पर भानकों के तिर्धारणा की दिशा में भी प्रयास कर रहा है। इसी उद्दं श्य से इसने 
४९8 [फध्राबणान (०८४४४ ०0 एशभ०हणग३ < छुफुक्षा$) 4947 मेँ 
वोपनहेगन त्तथा 95 में 7007 (्रश्यगरश्नीणाव] एजालशिवाए४ णा ए४- 
]08ण98 एप्रापशं9)$) पेरिस में भ्रायोजित की | 700?, 96] के फलस्वरूप भी 
ह80९-967 का निर्माण सूचीकरणए के मानकीकरण का प्रयास था । इसके कुछ 
स्टेंडडे निम्नलिखित हैं-- 

(0) 7880 (७४) 

(४) 880 (8) 

(फ) $.४०१506 [07 एड [+छशए, 

(3) सहुयोग--अन्य सस्थाओ्ों, संघो व सरखवारों से सहयोग करके भनेक 
कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा हैं । इसके लिए उसकी प्रन्तपुस्तकालय प्रादान- 
प्रदान समित्ति तथा पाठ्य सामग्री के विनिमय की समिति भी क्ियाज्ञील है। इसके 
दारा विभिन्न सम्मेतनों का आवोजन सहयोगिक झ्राधार पर किया है । उसमे 7धए?, 
947 तथा 700ए, 96 प्रमुख हैं। इसने कई संस्याम्रों से वि्तीम सद्दायता व 
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ण स्‍.९शपरप ऐटा0तासयो5 90 500ी3 899 के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता 
दी है। पाकिस्तान व इण्डोनेशिया को भी एऐगाणा एडबो०ड०९ ० एल्संज्वांट्यॉ5 
॥0 50092 $0८१०४३५ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। 

(4) बिब्लियोग्राफौ-- 0८४८० ने 950 में विब्लियोग्राफी क्षेत्र में पेरिस 
में एक अन्तर्राप्ट्रीय सम्मेनन का झायोजन किया तथा इसके सुझावों के अनुसार 
विश्व की सभी प्रकाशित विब्लियोग्राफी का सर्वे करवाकर इनके प्रकाशन के लिए 
अनेक गोजनाये शुरू की गईं । इसके द्वारा तथा इसके आधिक सहयोग से प्रकाशित 
बुछ प्रमुख बिब्लियोग्राफी निम्न है-- 

() क9॥0शाबए॥/0थ 8चतशंण्दड ध002007 06 एणात, 

[#) ॥रशक्षााणाव छोणा०्श्ाब्फाज ण $0ल००१५, 

(7) फ्च्याबांगाबो 80077 ण॑ एगञार० $06१०९ 

(0४) पाधक्षातक/ण4 8008799॥9 ० छ८०००४ा०३, 

(१) फ्राध0४४०7३॥ 87990ड्ाग्ए79 ० 500०9) 300 0॥एणथ 

#7709०0०९५. 

(5) प्रलेखन केन्द्रों को स्थापना--र85८0 अपने रादस्य राष्ट्रों को 
प्रलेखन केस्द्रों से सम्बन्धित परामर्श देता है तथा प्रलेखन केन्द्रों वी स्थापना के लिए 
वित्तीम, त्कतीकी व उपकरणो की सहायता भी प्रदान करता है। इसकी सहायता 
द्वारा स्थापित कुछ प्रमुख केन्द्र निम्न हैं-- 

. वैलग्रेड 
» केरॉची 
» काहिरा 
« मनीला 
» नई दिल्‍ली 

मोनटेनीडेस 
« मेक्सिको । 

(6) प्रकाशनों का विनिमप--एऐरे्ट४८0 की आम सभा में दो पभ्रदुवन्ध 
स्वीकार किये गये-- 

(।] प्रकाशनों के अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय । 

(2) सरकारी प्रकाशनों त्था सरकारी दस्तावेजों के विनिमय । 

ये झ्नुबन्ध 957 के शकाशनों के विनिमय से सम्बन्धित टोकियों सम्मेलन के 
सुमावानुसार स्वीकार किये गये | ए/र5500 अपने ए]२55९0 फ्रणोदता ईग 
]ाशथ्ा«६ में ऐसे प्रकाशनों की सूची प्रकाशित करता है जो विनिमय के लिए होते 
हैं। पार्रषए5ट0 प्रक्व छ007 ठी पताध्याभरांतफ़ एंडरी2986 ० ?7एण६2४०० 
में भी ऐसी सूचनायें प्रकाशित करता है 3 


उप >> पक 


9) सेमीनार ६ अमेलन--00६६०७ प्रतिक्ष विभिन्न विषय-क्षेत्रो 
॥र 60 कान्फेस तथा 30 सेमीनासे चेयभग 400 सरकारी क गेर-सरकारी संगठनों 
के सहयोग से आयोजित करता है। इसने अस्तकालय पेथ। अलेखन क्षेत्रो मे + कई 
सम्मेलन तथा सेमीनास का आयोजन क्रिया है। इसने 2 सितम्बर, 98। को 
क। है. सहयोग से एक यात्रा आयोजन क्रिया । 


( [009 उ7०्ण) का 
इसने अनेक उस्तकालयों को की और कि. 


कॉन्फो की गई है, इस के के लिए 7948 के 
मेनचेस्टर के तथा ब| स्वीडन, आजील, नाइजी रिया, भारत लेवनान मे भी 
रः जत किये ग देशो के 955 द्ल्ती में भी 
सेमीकार आयो, 
ये सेमीनार 6 अक्टूबर, 4955 को आयोजित | गया । 
उद्घाटन सिक्ा भेत्री मोत्ाका आज + भवन मे क्रिया । समे प्फ्च््ट्छ 
के भी एफ, एम गाडनर & पैथा सावंजनिक परस्तः डिवीजन, 
एछ505 के अध्यक्ष एच. पटक भीथधे। 
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उपरोक्त के अतिरिक्त ए)प5500 अनेक कई गतिविधियों को संचालित 
करवा है ! 
अशिक्षर 
. प्राचीन ग्रन्थों घ॒ दुलंभ ग्रन्थों की माइक्रो फिल्म 
अनुवाद 
प्रलेखन गतिविधियों का सचालन 
डाक वे कस्टम सम्बन्धी रियायत पाद्य-सामग्री के क्रय व विनिमय 
प्रदर्शनियाँ 
शीघ्र पुस्तकालय व प्रलेखन के क्षेत्र मे 
कम्प्यूद्रीकरणा व मशीनीकरण पर वल्ल 


०० नव ०४ ए + ० ७-5 


एफ. भ्राई, डी. 


इन्टरनेशनल फैडरेशन आफ डावयुमेन्टेशन ।]7 के जन्म व विकास की एक 
लम्बी कहानी है। 895 भे दो बेलजियन वकीलो हेनरी ला फानटेन तथा पाल 
आरलेट ने ग्रन्थ सूची की श्रावश्यकता भ्रनुभव की । इसी वर्ष पाल झारलेट व हेनरी 
ला फानटेन तथा बेलजियन सरकार के प्रयत्नों से श्र,लसेल्स में अन्तर्राष्ट्रीय प्रस्थ सूची 
सम्मेलन प्रायोजित किया गया। इसी के सुझावों के फलस्वरूप 895 भें [8 को 
स्थापना हुई । 93] में [8 का नाम त) कर दिया गया। 937 में ।0 का 
नाम 770 कर दिया गया तथा मुख्यालय हेग कर दिया गया। 959, 96१, 
]97 तथा !975 में अपनी नीतियों व कार्यक्रमों मे नवीनता लाने के लिए उद्दे ए्यों 
भें परिवर्तन किये गये । वतंमान में यह मुख्यालय ०82 से उक्त रॉयल लाइब्रेरी 
मे चला गया है। इसका फ्रेंच नाम एल्तैटाआाणा वा।शिााहणाश 4६ 00०0- 
ग्राढ।॥)0॥ है । 
उद्देश्य 

इसका मुख्य उहेश्य प्रलेखन व वर्गोकरण की समस्याझ्रो का निदान तथा 
प्रलेसन व वर्गकिरण सम्बन्धी गतिविधियों का संचालन तथा उनमें समन्वय लाता 
है । यह प्रलेसन व वर्गीकरण के विकास की द्वि्ा में काम करती है। प्रारम्भ में 
इसके निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये-- 

(]) ७०९ का विस्तार करना । 

(2) विश्व साहित्य का यूनियन केटलॉग तैयार करता । 

(3) ग्रन्य-परक सूचना के वितरस्प केन्द्र का कार्य करना । 

(4) ग्रन्यपरक सगठन सम्बन्धी सूचना के ग्रादान-धदान हेतु प्रकाशन करना । 

(5) विब्लियोग्राफिक श्रार्गेनाइजेशन विधय पर स्न्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को 

प्रोत्माहित करना 


67 


प्रलेखन व वर्गीकरण के महत्त्व व क्षेत्र मे वृद्धि होते के कारण इससे अपने 
उद्देश्यो मे कई बार परिवर्तत किया | इसमे यह परिवर्तेत 859, 96, 97, 
975 में किये । उपरोक्त पशिवितन में कुछ प्रमुख उद्दे श्य मिम्न थे 
(4) प्रलेखन से सम्बन्धित संगठनों व व्यज्ितयों की ग्रतिविधियों में समस्वय 
करना । 

(2) प्रलेखन कर्साओं के प्रशिक्षण को प्रोत्साहन करना । 

(3) वैज्ञानिक सूचना की आधारमूत समस्याओं का पता लगाना । 

(4) विकासशील राष्ट्रो मे अन्तर्राष्ट्रीय सूचना एवं पलेखन सेवाओं को 

प्रारम्भ करने मे सहायता प्रदान करना। 

(5) वर्गीकरण शब्दावली के मानकीकरण को विकसित करता । 

वित्तीय सहायता--इसके व्यवस्थित संगठन तथा सुदृढ़ बनाने के लिए 
उद्द श्यो की प्राप्ति तथा विकास के लिए नीदरलेण्ड के ड्यूईस ने 920 में इसको 
भारी भ्राथिक सहायता दी थी। 4924-6! तक उन्होंने इसके सचिव पद ५९ रहते 
हुए भरमृल्य योगदान दिया ) 493] में (रायल डचे झयल कम्पनी/ (सि0३8 90०७ 
(0) (००७४०५) ने भी इसको वित्तीय सहायता दी । इसको समय-समय पर अनेक 
सरकारी व विजी निकायों से सहायता मिलती रही है जिनमे फोर्ड फाउण्देशन भी 
प्रमुख है । 

संगठत--इसका संगठन सिम्त प्रकार है-- 

4. सदस्यता--इसके 68 देझो तथा 3 अन्तर्राष्ट्रीय सग्रठनों के प्रतिनिधि 
तथा 68 देशो से मान्यता प्राप्त 270 संस्थाओं के सदस्य है । इसके दो प्रकार 
के सदस्य है । 

) पूर्ण कालिक सदस्य--इसमें राष्ट्रों के प्रलेखन केन्द्रों के प्रतिनिधि व 
प्रतेवन विश्ेषज्ञो के प्रतिनिधि सम्मिलित है । 

() चयनित यथा मानद सदस्य--जों एफ भाई डी के उद्देश्यों मे विधवाम 
रखते हो । 

2 साधारश सभा. यह सभी सदस्यों द्वारा सिभित होती है / इसका मुख्य 
कार्य नीतियो व कार्यक्रमी का निर्धारण व अध्यक्ष आदि का चुनाव करता है । 

3. ब्यूरो परिषद--इसमे एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, एक कोपाध्यक्ष, 32 
पापंद, वेलजियत सदस्य तथा क्षेत्रीय झायोगो के अध्यक्ष आदि सम्मिलित होते है । 

4983 में इसके अध्यक्ष है. &. 502 थे । 

4, सचिवालय--79 की गतिविधियों, योजनाओं व कार्यक्रमों का सचालन 
इन्ही समितियों के द्वारा किया जाता है ! इसकी सुख्य समितियाँ श्रग्र हैं--- 
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() सूचना के सैद्धान्तिक पक्ष में अनुसधान पर अध्ययन समिति जिसकी 
स्थापना 965 में की गई । यह ७७५५४ में स्थित है। 
(2) यात्रिक तकनीकों एवं पद्धतियों के सिद्धान्त पर अध्ययन समिति 
(966) । 
(3) उद्योगों के लिए तकनीकी सूचना सम्बन्धी अध्ययत समिति जिसकी 
स्थापना 959 भे डेनमार्क मे की गई । 
(4) प्रलेखन कर्ताओ की प्रशिक्षण अध्ययन समिति (70|7]0) जिसकी 
स्थापना 953 में की गई तथा ।959 में इसका पूर्वगमन किया गया 
(5) विकासशील राष्ट्रों की प्रलेखन आवश्यकता सम्बन्धी अध्ययन समिति 
(70|70८) जिसकी स्थापना 964 में की गई। 
(6) वर्गीकरण अनुसंधान अध्ययन समिति (7]0 /८१२) जिसकी स्थापना 
962 में हुई। 
(7) केन्द्रीय वर्गीकरण समिति (70 |0८८) जिसकी स्थापना 924 
में हुई । 
(8) भाषायी समस्‍यायें सम्बन्धी समिति (&]0 |.0) की भी स्थापना 
की गई । 
(9) ए0|/0 ४ की स्थापना ।966 में हुई। 
(0) ४70 |£ की भी स्थापना को गई । 
5. समू ह--इसके कुछ कार्यशील समूह भी है जो निम्न है-- 
() व्यावसायिक पुरालेखों पर कार्य श्ील समूह, 
(2) भ्राघार सामग्री प्रलेखन पर कार्यशील समूह । 
6, क्षेत्रीय ध्रापोग--इसने भ्पने कार्यक्रमों की सफल क्रियान्विति के लिए 


क्षेत्रीय भ्रायोगों की भी स्थापना की है ये निम्न है-- 


() लेदिन ग्रमेरिका क्षेत्रीय आयोग (960) 
(2) दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय आयोग (968) 
गतिविधियाँ--इसकी लगभग समस्त गतिविधियाँ इसकी समितियों 


ढारा ही क्रियान्वित की जाती हैं। इसके द्वारा संचान्गित की जाने वाली कुछ प्रमुख 
गतिविधियाँ निम्न हैं-- 


]. शोध---वर्गकिरख व प्रलेखन के क्षेत्र मे शोघ कार्य को बढ़ावा देतो है । 


वास्तव में इसका मुझ्य कार्य संचालित वर्गीकरण तथा प्रलेसन सम्बन्धी क्षेत्रों मे 
शोध करना है + इस क्षेत्र मे इसकी 7॥0 /(८२ तथा ए0 | समितियाँ कार्यरत 
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5, झ्रन्तर्राष्ट्रीय सहपौग--]0 कई राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 
सगठनों से सहयोग करता है । यह ए/४८४४८०0, 3050, गरय,$, 750, 70, 
(ए व राष्ट्रीय पुस्तकालय सघो व धलेखन संस्थाओं से सहयोग करता है। इसने 
छाप८5800 से सहयोग करके प्रलेखन व ग्रन्यालय के यन्नीकरण पर सहयोग किया 
है। अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सम्मेलन भी इसके भ्रत्तर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रमुख 
उदाहरण है । 

6. मानकीक रएण---४]7 प्रलेखन तथा वर्गीकरण के क्षेत्र मे मानकीकरण 
की दिशा में भी प्रयलक्षील है। इस हेतु इसने आ२० (8थ्ार्तभर्ष िशक्षशाएट 
(0००८) योजना तथा वर्गीकरण शब्दावली के मानकीकरण की दिशा में भी सफल 
प्रयास किया है । यह ७)१।$88] /८९० कार्यक्रम को पूरा करने के लिए 5० 
परियोजना को पूरा कर रही है । 

उपरोक्त गतिविधियो के भ्रतिरिक्त यह अनेक भौर गतिविधियों का संचालन 
करती है। यह वर्गीकरण तथा प्रलेखन सम्बन्धी क्षेत्रों मे समय-समय पर सम्मेलन 
तथा सेमीनार भी आयोजित करती है। यह 880 (8$श८पए ० 00०7॥8) 
सम्बन्धी कार्य भी कर रही है। 


अ्रमेरिका 
अमेरिकन लाइग्रे री एसोसियेशत 


अमेरिकन पुस्तकालय सघ वहुत ही बड़ा सग्रठन है तथा यह राष्ट्रीय स्तर 

पर स्थापित होने वाला विश्व का प्रथम संगठन था। 853 भे नोटंन तथा ग्राट 
(१०:६७॥ शाप 67800) ने एक मिटिंग व्यूयार्क में बुलायी तथा पुस्तकालय सधो 
के झावश्यकता व महत्त्व को बताते हुए संघ की स्थापना की दिशा मे प्रयास किया । 
876 में मेलविल डीवी ने एक समिति बनाकर उसे एक सम्मेलन बुलाने का कार्य 
सौपा। इस समिति के प्रयत्नों से एक तीन दिवसीय सम्मेलन एल्आ5जर्ाएंत 
प्राषणाव्ण 5०069, शा०0८ए॥४० में 4 से 6 भ्रकटूबर तक बुलामा गया। 
इस सम्मेलन में 6 भ्क्टूबर, ।876 को अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसियेशन की स्थापना 
हुई। इस सम्मेलन मे 03 लोगों ने भाग लिया जिसमे 3 महिलायें भीधी। 
इसमें मेलविल्न डीवी सचिव चुने गने । वास्तव में प्रमेरिकन पुस्तकालय संघ की 
स्थापना मेलविल डीवी के प्रयासो का ही फल थी । मेलविल डीवी ने इसका उर्ँद्य 
न्यूनतम व्यय पर भधिकतम लोगों के लिए श्रेप्ठतम पाद्य सामग्री (॥06 ४९७ 
इव्शतीतड़ 0 ॥रैद ह्वाटव०च वयाफटा छा 6 ।6959 ००७) रपफ़ा। 6 अक्टूबर, 
876 को प्रन्तिम दिन इसका नाम /3.8 झर्थात्‌ पुस्तकालय से कुछ भी पूछिये”। 

अं: [पधशञ/ जा) बताया गया। 
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(2) 5!.6 कौस्सिल--यह अमेरिकन पुस्तकालय संघ को संचालित करने 
का कार्य करती है । इसमे लगभग 200 सदरय होते है। यह अमेरिकन पुस्तकालय 
संघ की नीतियो तथा कार्यक्रमीं को निर्धारित करती है परन्तु किसी भी निर्णय पर 
बहुँचने के लिए इसके 3/4 वोट या बहुमत होना जरूरी होता है । 


(3) 6,6 कार्यकारी बोर्ड--इसका सचालन कौंसिल के आधीन होता है । 
इसके सदस्यों का चयन कौंसिल के ग्रध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा किया जाता है। 
इसका भुख्य कार्य 675,8 की नीतियो, कार्यक्रमों तथा प्रशासन का संचालन करना 
है । यह नीतियों तथा कार्यक्रमों की क्रियान्विति पर भी नियंत्रण तथा निरीक्षण 
करता है । 

(4) सप्तितियाँ--संघ की कौंसिल तथा एक्जिक्यूटिव बोर्ड किसी कार्य 
विशेष के लिए समितियों की स्थापना करता है? ये किसी कार्य विशेष के लिए 
उत्तरदायी होती है ! वर्तमान मे लमभग 32 समितियाँ कार्यरत हैं । यह निम्म प्रकार 
की हो सकती है-- 

], #प्रच४ण५ (०6९ (६, 8. #ए9709फाश्या. (०0796 ६, 

#-..७, ?एणाक्गगाड (०७७०96०, 89686 (०४७४॥॥6५). 

2, 890॥08  (00ए४ा॥९९ (६, 8. 07880/8000॥. 0०.776७, 

इ१७॥४३ (७०घ्ा॥१९०), 

3. 5एल्‍लेंश ए०्मा।॥९९ (6 8. 8०९०४णा एक्ताय्रा7(००) 

4. वपाश्ततरिज्रिक्ार्श (०क्ाा(९९ 

5. 2० एण्रणा6०. [8, .॒ 554 ह87व॑ एडाइवॉंग्य निशा 

ह६४०९१४४४० (2007/6९), 

इसकी कुछ महत्त्वपूर्ण समितियाँ निम्न हैं-- 

4. संगठन समिति 

2. पुरस्कार समिति 

3. चुनाव समिति 

4. विधि निर्माण समिति 

$. शोष समिति 

6. भावक निर्धारण समिति 

7. समोस्दी द सम्मेलन समिति 

६, नियुक्ति समिति 

9. प्रकाशन समिति 

0. बजट सम्वन्धी समिति 
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ये समितियां किसी विज्येष कार्य के लिए डउपतमितियाँ भ. नियुक्त 
। इसके 
४ ! ) विभाग--.हसके कार्यक्रमों नीतियों के क्यास्वयन के लिए इसके 
अनेक विभाग है जो कार्यक्रमों के नीतियों का कियान्वयन करने का काय॑ है । 
इसके कुछ महत्वपूर्ण विभाग निम्न 
/ वाल सेवा दि. 
2 पुस्तकालय अशासन 
3. पुस्तकालय शिक्षा विभाग 
4 सन्दर्भ सेवा. विभाग 
5 एडल्ट्स सैका विभाग 
6 कोष व पैकनीकी विभाग 
7 ड्रेल्टी विभाग । 
6. राउण्ड देबिल्स--सप बा  टेबिल्स की. स्थापना 
खवस्था है। इसमे 5 त है। 'स् होते प्रिया 8 वतं लेगभग 
9 टैबिल्स कार्यरत है । 
गतिकिधिय/: अँच महत््वपु्ण निम्न है... 
काशन-- पक उस्तकालय दि सम्बन्धी क्षेत्र मे अकाशन भी करता 
है । इसने 886 मे अकाशन कार्य आरम्भ किया तथा अभी पके लगभग 3,000 
ग्रन्थों काशन कर चुका है, जिसमे 75 ग्रन्थ तो अभी हाल ही. शत 
किये गये ह ; सके प्रकाश: का कुछ भाषाओं जे अनुवाद भी हो चुका है। 
सके 28 परिकाद सता शत है तथा ] ०्के लगभग पत्रिकाये 
अकाश्ित करते है प्रनिका की शुरूआत 7905 # 
बुक लिस्ट” नामक प्रकाशित करके क॥ + ऊँध मस्य प्रत्िकाएं 
निम्न है... 
47.4 अदा 
१4 (8०९६ 
/ "०6४९ रिलल्कता एाएबतहड 
बे शधिल्कट ब्राध्यूए 
६१05 ९(६८, 96॥|६; प्प्श स्प्व्व्त 
६6 70/89 गद्य 40०2५ 
श्र ०४०० सात 
जा बफ ० 6 रपठए5 
४. उण्फ्तबा 0 0 न 00000] $लं्ा०ल थ्य्त्‌ साधा, 
4 074 (०8 
दर प्पछक्काफ़ 2%०८६०, छ (4 गण्ण्ु) 
दारा अकाप्ित डँच मु; 
गछ्प हर 5005: ५ 4780- 





74 


(० (०६४५ ॥/099 हैं। इसके अतिरिक्त अनेक रिपोर्ट, पेम्पलेट तथा इसके 
मम्मेंलनो, विभागों तथा समितियों आदि की काय॑बाही व प्रगति रिपोर्ट #.8 
प्रकाशित करता हैं । 

(2) मानक--/।.% ने पुस्तकालय सेवाओं व पुस्तकालयों के विकास के 
लिए कुछ मानक निर्धारित किये हैं तथा ये मानक निर्धारण में भ्रनेक पुस्तकालय 
सघो से झागे रहा है। इसने प्रथम मावक 932 में 'एणाहह४ फाश३ 
50970878%' नाम से प्रकाशित किया था ) इसके कुछ मुख्य मानक निम्न है-- 

( #&7.,86 88॥0405 [0 0०6४० 9८५ ()959) 

व एणाह्इ० भर इश्यात॑धत5 (932) 

जा &.8 #जाठशा6 0 79्रण 0गार्डव प्रणश/ (3960) 

एए छाञ्ातठेवाते [ण 50600 ॥छाथज एा०ण्हाभा5 (960) 

५ $887044 ण 79४० ॥99 $27४०६ (956) 

जा छ0०शञां।म ग्रणशा८5 00]९०0ए७ शत 5:0४08705 (963) 

इसके अतिरिक्त इसने पुस्तकालय सेवा व सहयोग' की 70 निर्देश नीतियो 
का भी निर्माण किया है। 

(3) मेडल एवं एवार्ड--#7.6 झनेक मेडल, पुरस्कार तथा स्कॉलरशिप 
पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र मे विशेष कार्य, शोघ, प्रकाशन तथा व्यवसाय की उन्नति 
के लिए किये गये कार्यों पर प्रदान करता है, परन्तु इसके पुरस्कारों के लिए किसी 
सदस्य की सिफारिश होनी श्रावश्यक होती है । इन सिफारिशों को “/.# पुरस्कार 
समिति' तथा विभिन्‍न पुरस्कारों के लिए भ्लग से गठित उप-समितियाँ देखती है। 
ये इन सिफारिशों पर विचार करके पुरस्कार के सम्बन्ध मे निर्णय करती हैं। इसके 
द्वारा दिये जाने वाले कुछ प्रमुपत पुरस्कार निम्न है-- 

] एगन१च९णा लत 

गर उमा एगण 09 ऐपल #जछथा05 
जा टाहाबाएड 0987 #चज़ग्ते 

एए जला एचरनूओ 6एश0 

 07गादा #ै्रआते 

जा! ]पल्फणथाए चैंध्पैश 

शा फेवाहाल्डा चैता 8एछ2ात॑ 

(4) पुस्तकालय सप्ताहु---6/.6 प्रति वर्ष पुस्तकालय सप्ताह का प्ायोजन, 
लोगो का ध्यान पुस्तकालयों तथा पुस्तकालय सेवाधो की भोर झ्राकपित करने के 
लिए करता है । इस पुस्तकालय सप्ताह के प्रायोजन की शुरुआत ।96] में की 
गई थी। इससे पुस्तकालय, पुस्तकालय व्यवसाय, पुस्तकालय सेवाप्ों से परिचित 
कराया जाता है तथा इनके विकास के लिए काये किये जाते हैं। व्यक्तियों को 
पुस्ताशलयों का महत्त्व बताकर अ्रधिए्ठ मात्रा में श्राकपित किया जाता है। दसमें 
पाठकों में पढ़ने की आदत तथा पाठकों को पुस्तकालय का ब्रधिकाबिक उपयोग 





/ सदा से टी भ्रन्य द्ीय ३ अन्तराच्टरय चगठनों 
इसके प्रयत्नो इसके ।2 सदस्य 
वहां लाइब्रेरी एसोसियेशन क॥ स्थापना मे पहयोग दिया प्‌, 
के 35 ट्रीय जे. में ए. एल. ए का अतिनिषित्व करते है; 
महत्त्वपूर्ण निम्न है जिनसे यह सहयोग हाय, सप0, दत्त 
रव्व्णरधाद्यवत पिता, +फ्ध्तत्वत ण्फाला कक सिवातवध0 
'ध(0+ 4] ((०गक्शतर& «5 बता (्पपाचछातत ॥2म] 
एफ४20, पर तथा राष्ट्रीय उस्तकालय सप । 
ऐप सबसे अच्छा 4०४ ।96३ है, गैकन लाइग्रेसे गसतिएशन 
के का परिणाम था । यह राष्ट्रीय प्रमित्ति के सहयोग से पुस्तकालय: 
सप्ताह भी आयोजित है । 
(6) पकतव्य-.04] ५ नेके 
इनमे 948& मे ५ प्रभ्यालय 


को स्वीकार किया है | 
अधिकारों का विधेयक! पैथा 953 # संघ ने 
अस्तक अकाश्रक परिषद्‌ के सहयोग पाठन 
किया था । इसमे कहा 


० 
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0 [0987५ 00०८० की स्थापना की। इसके लिए छ. ४. श्ताइ०४ 
छ०७७१०७७०४ ने 75,000 डॉलर छ साल के लिए आधिक सहायता भी प्रदान 
की थी।! 

उपरोवत गतिविधियाँ समठन की सुदृढ व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। 

वास्तव में सघ की गतिविधियाँ, पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में चहुत ही प्रभावशाली 

कही जा सकती है । 

अर्य संध 

अमेरिका में १.७ के अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण संघ क्रियाशील है! 

इनमें से बहुत से 86.6 के ही भाग है । ये पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण 

भूमिका निभाते है । ये निश्न है-- 

| अमेरिकन कामून पुस्तकालय संघ--इसकी स्थापना 906 में कानून 
पुस्तकालयी के विकास के लिए की गई । 

2. प्रमेरिकन विद्यालय पुस्तकालय सोघ--इसकी स्थापना 95 मे की 
गई ) इसे »/५.5 सक्षिप्त नाम से पुकारते हैं । 

3. अ्रभेरिकन विद्यालय पुस्तकाष्यक्ष संघ--इसकी स्थापना 95। मे की 
गई तथा यह । जनवरी, 395] से ए एल, ए का भाग बन गया । 

4 महाविद्यालय व शोध पुस्तक्ालप संंघ--इसकी स्थापना |889 में की 
गई तथा यह )938 से ए. एल. ए. का भाग बन _गया। इसे &टाश, 
भाम से पुकारा जाता है | 

5 अ्रस्पताल व हंस्था पुस्तकालय सघ--इसको स्थापना 944 में हुई 

तथा 4956 से ए एल. ए. का भाग है 

» शोय पुस्तकालय यंघ (2937) 

अमेरिकन राज्य पुस्तकालय सघ (&&.) 

- सार्वजनिक पुस्तकालय संघ (?.2) 

9, 860९80002 छो [अछ्ढा9 ह४5०००७७०३ (943-8567,6) 

0, ॥५$००४४४४०00 ए। 0०-०कुदथ्यां४6 4.076५ #&$३0०४४०७॥ (969) 

१, हैफदांप्शा ह58058 005 ० 5080 4008755 (957) 

]2, #फ्रलाए80 ॥0्वाज 0०४६८ ५४$०८४७४०४---इसकी. स्थापना 
]890 में हुई थी। यह 4964 से 67.8 का भाग है। इसको 
/ध# संक्षिप्त नाम से पुकारा जाता है | 

३3, कशाच्यंप्कत वफटद्ी०टहांट्श (जज है55००६घे०ा (947) 

4, $कल्‍छ् [छाजपर 0५४०८०७५४०४ (98,8) :---इसकी स्थापना 4909 
में की गई थी ताकि विद्विप्ट पुस्तकालयों तथा सूचना के संग्रह व 
सम्येषण बेड विकास किया जा सके । 


७० चत 9६ 


उ 
पुस्तकालय आयोग व समित्तियाँ 





यू. जी. सी. इफ्श्यि। 


957 में विश्वविद्यालयों व महाविद्यालय पुस्तकानयों की स््यति का अध्ययन 
वे उसमें सुधार के लिए सुझाव देने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति का 
गठन किया जिसके अध्यक्ष डॉ० रंगावायत को बनाया गया । इस समिति ने अनेक 
महत्त्वपूर्ण सुकाव दिये, इसकी सिफारिशों के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों 
की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है । इसको निम्त क्षेत्रों में स्थिति का अध्ययन 
व सुझाव देने हेतु कहा गया+- 

, पुस्तकालयों के लिए ग्रोट का प्रावधान 

2. पुह्तक क्रय (900/:3 93525) 

« प्रलेखन सेवा वे श्लोध कर्ताम्ों की सेवा 

« विभागीय पुस्तकालय 

» पढन प्रवृत्तियों (8९80॥08 ॥720॥5) का विकास ब पाठकों को पुस्तकालय 
प्रयोग में सहायता 

« पुस्तकालय भवत, फर्वीच्र व फिडिय के लिए मानक (50000»705) 

7. पुस्तकालय कर्मचारी, कार्य वर्गीकरण, योग्यता, वेतन व सादज । 

इस समिति के संगठन को चार्ट से बताया जा सकता है--+ 
अध्यक्ष--- डॉ० एस० आर० रंगावाथन 
4 सदस्य--- एस० बशीरूदीन 
बी० छस० केशव्न 
एम० पायंसारथी 
के० एस० हीगर 
सचिव-- डॉ० पी० जे० फिलिप-यूछ जी० मी० 

इसने !8 फरवरी, /958 को अपना कार्य शुरू किया । इसकी ध्रयम मीडिंग 
का उद्घाटन सी० डी० देशमुख यू० जी० मी० के श्रव्यक्ष ने किया । इसकी द7 * 
मीटिय हुई जो निम्त थी - 

4. फरवरी, 3958-नई दिल्‍ली 

2, मई, '958-पटना 


प्ख 3 


फ़ 
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ब्य ऊे पर 


श् 


मर्ड, 4958-कजकत्ता 


» जुलाई, 4958- बड़ौदा 
* जुलाई, 958- ” 
* अगस्त, 958-नई दिल्‍्नो 


फरवरी, !958 नई दिल्‍ली । 
इसकी कुछ प्रमुख सिफारिशों निम्न थी--- 


* यू० जी० सी० ग्राट का सही उपयोग करने छेः लिए सबह महीने का 


समय दिया जाता चाहिये जिससे पुरतक चयन क्रय व अन्य सम्बन्धित 
साप्तग्री के क्रय मे यू० जी० म्ी० ग्राट का सही उपयोग ही सके । 


- गरू० जी० सी० प्राट का ॥[5 भाग पुस्तकालय कर्मचारियों ढ्ारा उपयोग 


की जाने वाली पाद्य सामग्री की खरीद पर व्यय किया जाना चाहिए 
जो कि पुस्तकालय कर्म चारियों को तकनीकी कार्य (व०णांप्श रण) 
में सहायता कर सके । 


» यू० जी० मो० याट का निर्धारण प्रति व्यक्ति (?०-००७४७) के श्राघार 


पर निर्धारित किया जाना चाहिये | 


- प्रत्येक विश्वविद्यालय को ॥5/-प्रति विद्यार्थी घ 200/-प्रति शिक्षक 


के हिसाब से पुस्तकालय उपयोग के लिए दिया जाना चाहिए । 

गदि कोई नवीन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है या उसे स्थापित 
हुए 5 वर्ष से कम अ्रवधि हुई हो तो उसे अपना भारम्भिक संग्रह प्रीयो- 
डिकलूस पब्लिकेशन, संदर्भ पुस्तकें ग्रादि के लिए 3 लाख रुपये अतिरिक्त 
ग्रांट दी जानी चाहिए । 

ऐसे विश्वविद्यालय को प्रारम्भिक संग्रह के लिए प्रदत्त 3 लाख रुपये की 
ग्राट की खर्च करने के लिए कम से कम 3 वर्ष का समय दिया 
जाना चाहिए । 


« किसी विश्वविद्यालय ने नये रनातकोत्तर प्रोग्राम की शुरख्यात की है तो 


उसे अतिरिक्त ग्रांट दी जानी चाहिये । 


» किसी भी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय पुस्तकालय वा सम्पूर्ण दश्य 


यू७ जी० सीछ तथा वहाँ की राज्य सरकार को वहन करना चाहिव । 


५ समय-समय पर समीक्षा कर राज्य सरकार व यू० जी० सी० के अनुदान 


के भनुपात को निर्धारित करना चाहिये । 


. राज्य सरवार ठेया यू० जी० प्ली० में यह आपसी सहमति होनी चाहिए 


कि यो अपने हिस्से की ग्राट को समय-समय पर विष्यविद्यालय तथा 
महाविद्यालयों को भ्रेजते रहें । 
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4. यदि राज्य सरकार सहायता देना बन्द कर देती है या देने मे असमर्थ 
रहती है तो भी यरू० जी० सी० को अपने हिस्से की सहायता देनी बन्द 
नही करती चाहिये । 

2. पुस्तकालय के लिए सहायता राशि का निर्धारण पिछले साल के ध्राँकडो 
(सांख्यकी) के श्राधार पर करना चाहिये । 


द्यी! लाइग्र रो फण्ड 


() 
(2) 


(3) 


(4) 


पुस्तकालय राशि का श्रलग से लेखा-जोखा होना चाहिये । 


घदि पुस्तकालय अपनी सहायता राशि को किसी वर्ष व्यय करने मे 

असमर्थ रहता है तो भेष राशि को व्यर्थ नही किया जाना चाहिये तथा 

इस राशि का उपयोग आने वाले वर्ष की सहायता राशि में जोड़ 
देना चाहिये । 

प्रत्येक पुस्तकालय को चाहिये कि : 

. जो भी पुस्तकालय ग्राट मिले उसे सत्रह महीने के हिसाब से विभाजित 
कर देना चाहिये । 

2, विना पूर्ण उपयोगिता के तथा विना पाठकों की आवश्यकतागरों के पाठ्य 
सामग्री का क्रय नही किया जाना चाहिये । 

3. पुस्तकालय में पाद्य सामग्री प्राप्त करने के लगभग एक महीने की श्रवधि 
में ही उस पाठ्य सामग्री का तकनीक कार्य (६०7०४ १४०) पूरा 
करे । उसे पाठकों के उपयोग के लिए सकूलेझन सँक्शन में भेज देना 
चाहिये । 

4. पादय पुस्तको (#७४ छ00:5) का उचित मात्रा में क्रय किया 
जाना चाहिए । 

$ सहायता राशि का वितरण आनुपातिक श्राधार पर सभी विषयों की 
एणाला( ज्ागिष्ञावल 30प्रा795, रिटॉटाशा०८ 800९, ६5% 860.5 
में किया जाना चाहिये । 

6, सन्दर्म पुस्तकों व पत्रिकाओं की पुनरावृत्ति [[20]0व्वांणा ) को समाप्त 
किया जाना चाहिये । 

7. सभी विभागो में उनकी विपयो की पुस्तको का वितरण उचित झनुपात 
के किया जाना चाहिये | 

नवीन पत्रिकाओे तथा उनके पुराने वोत्युम (फ9८८ ५णघाा६५) को खरीदते 

समय अन्य स्थानीय पुस्तकालयों मे आने वाली पत्र पत्रिकाओं का भो ध्यान 

रखता चाहिये। यदि कोई पत्र पत्रिका झ्नन्य स्थानीय पुस्तकालयों में आती है 


80 


तो उसका डुप्लीकेशन नहीं किया जाना चाहिए । इससे पुस्तकालय फण्ड का 
सही व उचित उपयोग हो सकेगा। 
(5) ब्रिना पूर्वाग्रह के तथा स्थानीय पुस्तकालयों की माँग के बिना कोई वाठ्य- 
सामग्री का कऋय नही किया जाना चाहिए । 
पुस्तक चयन थे क्रय 


() पुस्तक चयन निम्न विधि द्वारा किया जाना चाहिए-- 
. पुस्तक चयन प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का निर्धारण सम्बन्धित सत्ता 
(४५४५॥०7॥)) द्वारा किया जाना चाहिये । 

2. पाठ्य सामग्री के चयन हेतु विषय विज्ेपज्ञों गाव एक पेनल बनाया 

जाना चाहिये । 

3, प्रत्येक प्राडंर के लिए टेण्डर माँगने की झ्रावश्यकता नही हाती चाहिये। 

4 स्टेण्ड्ड पुस्तक क्रय नियमों के झनुस्तार ही पुस्तकों का क्रय किया जाना 

चाहिए । पुस्तक विक्रेताओं को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये, 
जिससे डिसूकाउण्ट तथा विदेशी मुद्रा का विवरण बिल में हो तथा 
पुस्तकाध्यक्ष को यह अधिकार होना चाहिये कि यदि पुस्तक विक्रेता 
निर्धारित भ्रवधि में पुस्तक भेजने मे असमर्थ रहता है. तो उसका प्रादेश 
स्वत समाप्त हो जायेगा। 

$, पुस्तकाध्यक्ष के पास यह झधिकार होना चाहिये कि वह उपयोगी पाठ्य- 

सामग्री बिना किसी विशेषज्ञ की सहमति के या निर्धारित बजट से भ्रधिक 
होने पर भी क्रय कर सबेर | 

6 मम्बन्धित सत्ता (0०0९८४४६0 #७/॥०)५५) को पुस्तक चयन प्रक्रिया 

वे बजट ऐलोकेशन प्रक्रिया (008० /५]॥००४७०॥ 7९०८5) की 
समय-समय पर समीक्षा करते रहना चाहिये। यह भी देखते रहना 
चाहिये कि पुस्तकालय में उचित सामग्री निर्धारित बजट के प्रनुसार 
ही क्रय की जा रही है या नही । 

(2) बुक ट्रेंड में स्वस्थ परम्परा के लिए भ्रकाशकों के प्रतिनिधियों व 
पुस्तकालय मम्बन्धी व्यक्तियों व विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों वा एबः सम्मेलन बुलाना 
चाहिये सथा इसमे नौति निर्धारण का कार्य होना चाहिये । 

()) किदेशी पुस्तकों के सस्ते सस्करण देश में ही छापे जाने चाहिये । 

(4) विदेशी मुद्रा विनिमव दरों में कठिनाई तथा आयात लाइयेम्स प्राप्त 
करने में भ्मुविघा होने पर इनमें सुधार हेतु यू. जी. भी. को ध्यान देना चाहिए तथा 
दस कथिनाई को दूर करने के लिए पुस्तकालय को ग्राट का बुद्ध हिस्सा विदेशी सुद्रा 
के रूप में दिया जाना चाहिये। जिसमे मीघे हो विदेशी पुस्तकों का क्षय क्रिया 
जा सके। 
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(5) यदि पुस्तक चयन में पुस्तकालय की स्वतंत्रता का हनन हो रहा हो तो 
आयोग को निम्न विधियों का प्रयोग करना चाहिये-- 

]. एक विश्वेपज्ञों की समिति विभिन्न विश्वविद्यालयों में सन्दर्भ पुस्तकों व 
पादुय पुस्तकों के चयन के लिए बना देनी चाहिये । यह सूची विभिन्न 
विश्वविद्यालयों को उत्तम चयन के लिए भेज देनी चाहिये । 

2. जब सूची मे से विभिन्न विश्वविद्यालयों की माँग प्राप्त हो जाये तो सभी 
विश्वविद्यालयों की मांग को एकत्रित करके श्रायोग सीधे विदेशों से 
पुस्तकों को क्रय करे । इससे विदेशी विनिमय की समस्या का हल हो 
जायेगा । 

अध्ययत श्रादत का विकास 

. पाठकों की पढ़ने की आदतों में खुधार तथा विकास का प्रयत्न करना 

चाहिये । 

2, विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में मुक्त प्रवेश प्रशाली (0960 8००६४५ 

5,8७७) की व्यवस्था होनी चाहिये । सन्दर्म सेवा भी प्रदान की जानी चाहिये। 

3. विभिन्‍न विपयों से भम्बन्धित उपलब्ध साहित्य की सूची वनवाकर छात्रों 

में वितरित की जानी चाहिये । 

4. योग्य व प्रशिक्षित सन्दर्भ युस्तकाध्यक्ष की नियुक्ति को जानी चाहिये 

जिससे वह विद्यारथियो को उचित थ भ्रच्छी सन्दर्भ सेवा प्रदान करने भें सक्षम होगा। 
$, सहयोग के श्राघार पर महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में सहयोगी 
पुस्तक स्टोर (20-0ए07४४७ 80०८ 9(0७) का निर्माण किया जाना चाहिये । 

6. अध्ययन समूह (8096५ (०७७) का निर्माण कर विभिन्‍न विपयो के 

उन्हें विश्वविद्यालयों में गोष्ठी करने की सुविधा प्रदान करनी चाहिये । 
पुस्तकों का प्रत्याहरण व खोजाता 
(१) पुस्तकालय में गुम व बेकार पुस्तकों के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये है- 

. पाद्ययुस्तकें (7०५६ 8005) या भ्रन्‍्य पाठ्य-सामग्री जिनका अस्थायी 
भूल्य हो, पाँच दर्य भे एक बार (४८८५ ०) कर देना चाहिये तथा 
ऐसी पुस्तकें जो प्रयोग करते-करते अध्ययन योग्य न रही हो तो उन्हें 
प्रत्येक वर्ष प्रत्याहरण कर देना चाहिये। 

2. ऐसे सन्दर्म उपकरण (&४८८:९॥८० 700०५) जो काफी पुराने हो चुके 
हैं तथा जिनके नये संस्करण बाजार में उपलब्ध हों, 0 या 5 वर्ष 
पश्चात्‌ उनकी प्रकृति तथा उपयोगिता को ध्यान में रखते हुई (५८०० 
0४) कर देता चाहिये 
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3. प्रत्याहरित (शट्टकाह ०७) पुस्तकों की सूचना राज्य केद्धीय 
पुस्तकालय को भेज देनी चाहिये या इसी तरह के प्रन्य किसी पुस्तकालय 
को भेज देनी चाहिये । यदि वहाँ उनकी जरूरत हो तो जमा करा देनी 
चाहिये । * 

(2) महगी व दुलेभ पुस्तकों पर पाठक की सीधी पहुँच नहीं होनी चाहिये 

तथा पाठक की औपचारिक प्रार्थना पर ही उनको देनी चाहिये । 

(3) ऐसी पुस्तक जो खुले शेल्फ पर रखी है यदि उनके भन्दर से पुस्तकों खो 
जाती हैं या फट जातो हैं, तो प्रत्येक ।000 निर्मम ((5506) पुस्तकों पर दो पुस्तकों 
को राइट आफ (१४६६ 6) करने का अ्रधिकार पुस्तकाध्यक्ष को होना चाहिये । 
इससे पहले यह्‌ देख लेता चाहिये कि इन पुस्तको को कर्मचारियों की लापरवाही के 
कारण तो नही खोया गया है । 
प्रतेशन 

() झोधकर्त्ाओ के सम्रय को बचाने के लिए पुस्तकालय द्वारा निम्न कार्य 
किये जाने चाहिये-- 

. ऐसे पुस्तकालय जिनका संग्रह समृद्ध है उनको यू, जी सी. माइक्रो 
फिल्म, डुप्लीकेटिंग तथा रिप्रोग्राफिक उपकरण प्रदान करे । 

2. प्रलेखन मूची ([0000॥/श0500॥ 7/8) पाठकों कौ माँग पर या 
स्वेच्छा मे बनायी जानी घाहियें ॥ 

3. श्ोधकर्त्ताओ की माँग पर उनके वाछित लेखों का सारकरण (/४0890- 
(४0६) करना चाहिये । 

4. जो पाठ्य सामग्री पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है उस्ते अ्रन्तप्रंस्धालय 
आ्रादान-प्रदान के द्वारा माँगना चाहिये । 

5 शोधकर्ताओं की माँग पर फोटो स्टेट प्रति, माइक्रो फिल्म या माइक्रो 
काई प्रदान जिये जाने चाहिये । 

6. विदेशी भाषा के लेखो का शोघ-कर्ताओ की माँग पर भनुवाद करवा 

कर प्रदान करना चाहिये! 

7. उचित मात्रा में पतेखत झधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिये । 

(2) अस्थायी तौर पर रिप्रोग्राफिक (लशव्टटा्णॉ०) सेवा के लिए विम्ग 
सुझाव दिये है-- 
. प्रावश्यक यत्रों की खरीद के लिए ([57000) जैसी सत्या से सलाह 
लेनी घाहिये | 
2. किसी दूसरे प्रकार के उपकरण मंगाने मे पूर्व उसके उपयोग, कीमत 
आदि पर विचार करने के वाद ही दूसरा उपकरणा क्रय किया जाना 
चाहिए । 
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3. प्रत्येक विश्वविद्यालय पुस्तकालय में एक माइक्रो फिल्‍म रीडर (चि।टा0 
ह्माणा १८४१७) होना चाहिये । 


विभागीय संग्रह 

. विश्वविद्यालय के किसी भी स्नातकोत्तर विभाग (708६ 62७०० 
एक्ट) को स्थायी रूप से कम से कम दो हजार पुस्तकें जो देनिक उपयोग 
व शोधकाय के लिए उपयोगी हों, उसके विभागीय पुस्तकालय को दे देनी चाहिये । 

2. इन पुस्तकों में ऐसी पुस्तकों को संम्मलित नहीं किया जाता चाहिये 
जिनकी उपयोगिता के प्राधार पर भ्रन्य प्रतियों की माँग की गई हो । 

3. यदि समयानुसार विभाग की माँग बदल जाती है तो पुरानी पुस्तको को 
केन्द्रीय पुस्तकालय में जमा करा देना चाहिये तथा उनकी जगह नयी पुस्तकों को ले 
लेना चाहिये ) 

4. जो पुस्तकें किस्से विभागीय पुस्तकालय को दे दो गई हों, यदि उनकी 
आवश्यकता केन्द्रीय पुस्तकालय मे किसी छात्र को हो, तो पुस्तकाध्यक्ष को अधिकार 
होता चाहिये कि उस विभाग से पुस्तके मगवाकर छात्र की भ्रावश्यकता पूरी करे । 

5, स्थायी पुशुतकों के श्रतिरिक्त विभागीय पुस्तकालय को कम से कम 00 
पुस्तकें भ्रस्थायी तौर पर लेने का भ्रधिकार होना चाहिये । ये पुस्तकों वर्ष के प्रन्त में 
केन्द्रीय पुस्तकालय को दे दी जानो चाहिये । 

6. ऐसी पाठ्य पुस्तकें जो विभाग के अध्यापकों को दी गई हैं उतकी गणना 
इसमें सम्मलित नही की जानी चाहिये । 

7 पत्रिकाओं के नये बोल्युमो को अध्ययन कक्ष में एक या दो सप्ताह तक 
रखा जाना चाहिये जिससे सभी पाठकों द्वारा उनका उपयोग सम्भव हो सके । इसके 
बाद ही उन्हें शोषकर्त्ताओ को इृश्यू किया जाना चाहिये । 

8. यदि विभाग बुस्तकालय से श्रधिक दूर नही है तो विभागीय पुस्तकालय 
स्थापित करने की आवश्यकता नही है । 
पुस्तकालय कर्मचारी 

. विश्वविद्यालय पुस्तकालय कर्मचारी को चार भागों में विभाजित किया 
जाना चाहिये । उनके वेतनमान (0702$), पदनाम ($905), योग्यता (0॥8॥- 
परध्याणा) तथा वेसन (59/879) उनके समान योग्यता वाले शैक्षणिक स्टाफ जैसे 
प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर, एमीस्टेन्ट लेवचरर के समान होने चाहिये । 

2. लिपिकीय कार्य (एल्मंए्वा ऋ%ठा.) के अतिरिक्त तकनीकी कार्य 
(ए०लेफांदा! १ए७7.) के लिये प्रलग से कर्मचारियों की वियुक्ति की जानी चाहिये । 


3. प्रोफेसर की अवेक्ृतिक पुस्तकाध्यक्ष पद पर विशुक्ति बन्द की जागी 
चाहिये । 


84 


4. पुस्तकालय के कमंचारियों की संख्या का निर्धारण बढते हुए कार्य को 
ध्यान मे रखकर रंगानाथन के स्टाफ के फामु ले के अनुसार किया जाता चाहिये । 

5, विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के पुस्तकालय के वेतन मद के लिए 
यू. जी सी. को आनुपातिक राज्ि देनी चाहिये । 
पुस्तकालय विज्ञान विभाग 

4. प्रथम श्रेणी के पुस्तकालय विज्ञान विभाग द्वारा स्वातक व स्नातकोत्तर 
के पाठ्यक्रम व द्वितीय श्रेणी के पुस्तकालय विज्ञान विभाग द्वारा केवल स्नातक के 
पाठ्यक्रम चलाये जाने चाहिये । विश्वविद्यालय मे पुस्तकालय विज्ञान विभाग द्वारा 
सेमी प्रोफेसनल स्टाफ के लिए 0. [70. 5: का पाद्यक्रम नहीं चलाया जाता 
चाहिये । 

2. प्रथम श्रेणी के पुस्तकालय विज्ञान विभाग में एक प्रोफेसर, एक रीडर, 
दो प्राष्यापक तथा दो डिमस्टेटर होने चाहिए। द्वितीय श्रेणी के पुस्तकालय विज्ञान 
विभाग मे एक प्रोफेसर, एक रीडर, एक डिमोस्टेटर होने चाहिये । 

3. पुस्तकालय तथा पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण के कार्य से झलग रखना 
चाहिये तथा पुस्तकालय विज्ञान विभाग में श्रलग से प्राध्यापको की व्यवस्था होनी 
चाहिये ! 

4. अगले 0 वर्षों में प्रत्येक राज्य मे कम से कम एक द्वितीय श्रेणी 
पुस्तकालय विज्ञान विभाग खोलने हेतु यू जी. सी. को मदद देनी चाहिये ! 
पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण पाद्यक्रम 

॥ स्नातक पाठ्यक्रम में केवल स्नातकों को ही प्रवेश देना चाहिये । 

2, यू. जी सी. को विषय विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त करना चाहिये जो 
इस पाठ्यक्रम के विकास व समन्वय के लिए प्रयत्नशील रहे तथा अध्यापन व शोध के 
लिए सुमावो को प्रस्तुत करे । 
पुस्तकालय भवन व फर्नीचर 

. प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय पुस्तकालय को भवन निर्माण में 
फिटिंग तथा फर्नीचर के चुनाव हेतु भारतीय मानक सघ्तथान स्टेण्डईड का उपयोग 
करना चाहिये । हो 

2. नये पुस्तकालय भवन, फिटिग व फर्नीचर या पुरानी या पुराने भवनों मे 
विस्तार करने हेतु जो सुझाव दिये जायें, वे यू. जी. सी द्वारा नियुक्त पुस्तकालय 
विश्येपज्ञों द्वारा जाचे जाना चाहिये । 

देरी समिति (एलाओ३ (णाग(6०5) 


पेरी समिति की स्थापना यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बेल्स के प्रिंसिपल की अध्यक्षता 
में की गई। इसके अ्रध्यक्ष डां० थामस पेरी थे, जिनके नाम के श्राघार पर इसका 
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नाम पेरी समिति पड़ा। इसकी रिपोर्ट ब्रिटिश पुस्तकालयों के सर्वे के आधार पर 
तैयार की गई थी । उसने भ्रपनी रिपोर्ट 963 में दो। उसकी कुछ प्रमुख सिफारिशे 
निम्न है 

4, सहयोग (0००७४०४७०)--देश के समस्त स्त्रोतो का एक प्रूत्त हो। 
स्‍्त्रोतों के समन्वय से पाठूय सामग्री के कवरेज (0०४८०४८) में वृद्धि होगी तथा 
अनावश्यक इुप्लीकेश्न को रोकने में मदद मिलेगी। शैक्षणिक अनुसंधान हेतु उपयोगी 
संग्रह उपलब्ध करवाने के लिए विश्वविद्यालय पुस्तकालयो को अतिरिक्त झनुदान 
दिया जान चाहिये । 

2. प्रन्तपृ स्तकालप ऋण (कषनाणशा५ ॥.०४॥)--पाठ्य सामग्री के 
सम्पूर्ण उपयोग के लिए पुस्तकालयो के मध्य ऋण व्यवस्था तीत्र व सक्षम होनी 
चाहिये तथा अन्तप्रंन्यालय ऋण व्यवस्था व्यवस्थित एंव नियत्रित होनी चाहिये । 
इसके लिए समुचित कर्मचारियों की व्यवस्था होनी चाहिये । 

3. पुस्तकालय सामग्री का अधिप्रहए (#०पृप्राइतणा रण ३आण्याओ 
छशाश)-- 


(।) अधिग्रहण नीति (8००५७७७७०७ ?०॥०८५) को विकसित करने के 
लिये इसका निरन्तर संजोधन भ्रावश्यक है। उसके लिए पुस्तकालय 
एवं शैक्षणिक कर्मचारियों में निकट का सहयोग होना चाहिये । 

(2) पुस्तक क्रय राशि को विमागीय झाघार पर निर्धारित नहीं करना 
चाहिये । 


(3) विश्वविद्यालय पुस्तकालय कर्मचारियों को विभिन्न विपय क्षेत्रों में 
प्रशिक्षित करना चाहिये । 

(4) विभागों व पुस्तकालय विशेषज्ञों के मध्य सहयोग हेतु प्रत्येक विभाग 
द्वारा एक सदस्य प्रतिनिधि के रूप में पुस्तकालय मे भेजना चाहिये । 

(5) जित्तीय निर्धारण पुस्तकों के बढ़ते हुए मूल्य तथा शोघकर्ताओो की 
बढ़ती हुई भावश्यकताओ को ध्यान में रखते हुए किया जाना 
चाहिये । 

4. चिदेशों सामग्री का अभिप्रहण (#प्पएणशाणा ण॑ एत््छहा 

०६४-- 


() थोषकर्त्ताओ के महत्व के प्रकाशन ब्रिटिश म्यूजियम पुस्तकालय से 
प्राप्त कर उन्हें भन्तर्प्रन्यालय आदास-प्रदान या फोटो कापी के रूप मे 
उपलब्ध कराना चाहिये। 

(2) मानविकों तथा समाज विज्ञान से सम्बन्धित विदेशी साहित्य की" 
भाप्ति हेतु तुरन्त विचार करना चाहिये । 
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(3) 


(4) 


(5) 


नेशनल लैंडिंग लाइब्रेरी (एध०छां ला आणआ9) को 
विज्ञान, मेडीसन तथा टेक्नोलोजी के क्षेत्र मे राष्ट्रीय अन्तपु स्तकालय 
आदान-प्रदान सेवा उपलब्ध करवानी चाहिये । सामाजिक विज्ञान तथा 
साहित्य हेतु एक राष्ट्रीय योजना का निर्माण करना चाहिये, ताकि 
4967 तक एन. एल. एल. उपरोक्त क्षेत्र मे कुछ पिरीयोडिकल्स भी 
अन्तपु स्तकालय आदान-अदान के रूप में उपलब्ध करा सके । 
विश्वविद्यालय पुस्तकालय मे उपलब्ध समस्त सामग्री को राष्ट्रीय 
स्त्रोतों का एक भाग समझना चाहिये, अनावश्यक डुप्लीकेशन को रोका 
जाना चाहिये। 

विश्वविद्यालय पुस्तकालय प्रकाशनो के अधिग्रहण (#०५४७॥॥०॥) 
तथा लेण्डिग (१,०४०॥78) हेतु राष्ट्रीय योजना के निर्माण कार्य में 
पराम्शक की भूमिका श्रदा करें । 


5. राष्ट्रीय पुस्तकालय (पप४४०॥७। 7/0709)---ब्रिटिश म्यूजियम के 
पुस्तकालय विभाग को ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी (वी. एवं. एल ) में परिवरतित कर 
देना चाहिये । इसके निम्न कार्य होगे-- 


() 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 
(6) 


७) 
(8) 


अझन्तग्रेल्थालय आदान-प्रदाव की व्यवस्था तथा यूनियन केटलोग 
(एाप्रणा 0७०/080७०) का अनुरक्षण करना चाहिये । 

अधिक माँग वाली पाठ्य-सामग्री की अ्रधिक प्रतियाँ प्राप्त करता । 
राष्ट्रीय पुस्तकालय स्वयं या विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के सहयोग से 
सम्पूर्ण विदेशी पाठ्य सामग्री प्राप्त करें । 

पूरे देश मे राष्ट्रीय सन्दर्म एवं विवुलियोग्राफिकल सविस (२९६९:2॥०९ 
श१6 980॥0क०७9॥॥० $०५४४००) की स्थापना करना, वर्तमान पद्धति 
में समन्वय स्थापित करना, पाठक इनक्वारी (रि८४0273 स्याप्रणागा०8) 
के पिलयरिंग हाऊस (0।८७४78 ०७५०) के रूप में कार्य करमा ! 
बिबूलियोग्राफिकल रिसर्च व प्रकाशन विभाग की स्थापना करना । 
विश्वविद्यालयी एवं झन्य निकायो के सहयोग से पुस्तकाध्यक्षों के 
विकास के लिए प्रशिक्षण में भाग लेना । 

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटिश पुस्तकालयों के प्रतिनिधि के रूप मे 


भाग लेना । 
सलाहकार ममिति (8५४४४०४५४ (००७७७:५८७०) की स्थापना कर सभी 


पुस्तकालयो में समन्वय (0०ण०यगव०7) करने हेतु नीति निमित 
करना ! यहू समिति (छपरा छत7९३प्णात एव्एथक्प्राला) 
डारा निर्मित ०50 की $0४-एणापणांालए णा वृ/फ्ता०५ से 
सम्बन्धित रहे । 


()) 
(2) 
(3) 


(4) 
(5) 


(७) 
(7) 
(8) 


समस्त छात्रो के लिए ५0 * 

पुस्तकों के समीप बैठने की व्यवस्था होनी चर्महय ३८ 

छात्रों एवं कर्मचारियों को विभिन्न सहायक सेवायें (8009 
58०९४) पुस्तकालय मे देने की व्यवस्था करनी चाहिये। 

यू.जी सी द्वारा नये भवनों के निर्माण के लिए सलाहकार समिति 
की स्थापना की जाये । 

सभी पुस्तकालयों को एयरकंडिशन प्लाट देने की व्यवस्था की जाये। 
विश्वविद्यालय पुस्तकालय के समस्त कर्मचारो पुस्तकालय समिति या 
पुस्तकालय प्राधिकारी (#०७४॥०४७८७) द्वारा नियंत्रित हो । 
विश्वविद्यालय की समस्त पुस्तकालय पाठ्य सामग्री का यूतियन 
केटलोग (एा/धंणा 0७/9089८) बनाना चाहिये । 

यूनिक प्रकाशन [709७० ९५४७॥०७४०॥) केन्द्रीय पुस्तवालम में 
ही रखे जाने चाहिये। 

पाद्य सामग्री के लिए स्थान की कमी होने पर डिपोजीटरी लाइग्रे री 
लंदन (/057०भं६०५ १/079705) का उपयोग करना चाहिये । 





पे पुस्तकालय सेवायें (0879५ $८एं०९५)-- 


() 


(2) 


(3) 
(4) 
($) 


प्रत्येक छात्र को पुस्तकालय ले श्राउट (7.0५ ०७५), रजिस्ट्रेशन 
(१९७।४७४४०॥) एवं श्रश्षिया की जानकारी हेतु सेमीवार तथा 
विबुलियोग्राफिकल दूल व व्यास्यानों का पभ्रायोजत करना चाहिये । 
उपरोक्त कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा मे कर्मचारियों की व्यवस्था होनी 
क्ञाहिये । 

विश्वविद्यालय पुस्तकालय की सेवाये छुट्टियों मे भी उपलब्ध रहे । 

कुछ पुस्तकालयों में "०9५08 5८००५ की व्यवस्था करना। 
विश्वविद्यालय पुस्तकालय के निकट एशाएगे $द४०४ एशा [ण 
ै४0१0-५४१४४४ ४405 की स्थापना करना । 


8. पुस्तकालय तकनीक (])0णश५ १6०७॥४५४८७)-- 


(१) 


(2) 
(9) 


एन भी. एल के 90४०7 0709 ९७3०2७८ को ७ए७ ६० (6 
किया जाना चाहिये | 
विशिष्टीकृत [0श्ञपाणा (५७०४५०) का विकास करना चाहिये । 


विशिष्द भाषा के संग्रह के केटलोग को कापीराइट लाइब्रेरी में 
सम्मलित करना चाहिये । 
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(4) 0प्ंशाधध। 000/& के नये यूनियन केटलोग को 3००० ० 
(07था४ंभे क्ा। हप6॥ 50065 में ही बनाये रखना चाहिये । 
अन्य विश्वेष यूनियद केटलोग को एन. भरी. एल. में ही बकरे रखना 
चाहिये । 

(5) एक स्वतत्र सगठन द्वारा एन. सी. एल. के यूनियन केटलोग की उप- 
योगिता की जांच करनी चाहिये ! 

(6) सूचना पुन. प्राप्ति ([00778007 छ८७७]) के विस्तृत क्षेत्र पर, 
अनुसंघान को प्रोत्साहन हेतु सरकारी नीति पर विभार हो तो विदव- 
विद्यालय पुस्तकालय में उसकी उपयोगिता को ध्यान मे रखना 
चाहिये । 

(7) प्रत्येक पुस्तकालय द्वारा प्रपन्ती अ्रपनी तकनीकी सेवाझों के केन्द्रीयकरण 
की जाँच की जानी चाहिये । 


9. प्रशासन व कमंचारी (540एप४कस/गा 206 56४ )-- 


() प्रुस्तकालय भवन निर्माण योजना हेतु संगठित समिति मे पुस्तकाध्यक्ष 
को सदस्य के रूप मे शामिल करना चाहिये। 

(2) छात्र संगठनों से पुस्तकालय प्रकरणों मे उनके विचार प्राप्त करने 
चाहिये । 

(3) प्रृस्तकालय कमंचारियो को शैक्षणिक कर्मंचारियो के समान स्तर 
(8६४७$) दिया जाना चाहिये । 

(4) विश्वविद्यालय पुस्तकाघ्यक्ष को विश्वविद्यालय की समस्त मीटिंग मे 
उपस्थित रहकर शिक्षण एवं भनुसधान के नये क्षेत्रों एवं परियोजनाओं 
के विकास प्रकरणों पर उचित विचार विमर्श करना चाहिये तथा नये 
भवन के अस्ताव से सी मीटिय के सदस्यों को प्रुस्तकालय नीति से 
अवगत करवा देना चाहिये। 

(5) विश्वविद्यालय के ए7५०५॥॥९3, 7परणा-(7४0०७6 कमंचारियों 
को पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण के लिए छोड़ना चाहिये तथा उनके 
शिक्षण व परीक्षा शुल्क का सम्पूर्ण व्यय सम्बन्धित विश्वविद्यालय 
द्वारा उठाया जाना चाहिये । 

(6) वरिष्ठ पुस्तकालय कमंचारियो को प्रशिक्षण व भ्रतुसंघान के लिए 
शैक्षणिक सदस्यो के समकद्ष सुविधायें दी जायें । 

30... वित्त (सिआ८०)-- 
() प्रुस्‍्तकालयों को उत्तरदायित्व के निर्वाह एवं सेवाप्रों के विकास हेतु 
रेकरिंग झनुदान को बढ़ाया जाना चाहिये । 
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(2) नये विश्वविद्यालय को अच्छे स्तर के पुस्तकालय की स्थापना हेतु 
पूर्ण अनुदाव समुचित रूप से अदान करना चाहिये । 

(3) अति वर्ष एक लाख पौण्ड जो कि अल्वर्ट म्यूजियम द्वारा प्रदान की 
जाती है ! उसे विश्वविद्यालय पुस्तकालय के विशिष्ट सम्रह या महेँगरे 
उपकरणों को क्रय करने हेतु उपलब्ध कराया जाना चाहिये । 


पुस्तफालय सलाहकार समिति 


स्वृतम्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत सरकार ने राष्ट्र मे उच्च शिक्षा तथा 
पुस्तकालयों से सम्बन्धित समस्याओं का अ्रध्ययन करने तथा उचित समाधान हेतु 
अतेक भोग व शप्रितियों की स्थापना की। उनमें डॉ० राधाकृष्छुद आयोग 
(4948), उच्चतर साध्यमिक झिक्षा आयोग (953), विश्वविद्यालय अनुदान समिति 
(957 ), कोठारी झ्ायोग (/964-66), पुस्तकालय सलाहकार समिति (956) 
प्रमुख हैं। इनके भतिरिक्त राज्य सरकारों, पुस्तकालपो सपों व अनेक संस्थाओं ने भी 
छोटे-छोटे आयोग व समितियों की स्थापना की । उनमे सार्वजनिक पुस्तकालयों की 
दृष्ठि से पुस्तकालय सलाहकार समित्रि (सिन्हा समिति) मुख्य है । 

पुस्तकालय सलाहकार समिति (956) की स्थापना 956 मे प्रौद शिक्षा 
संध के सुझाव को स्वीकार करते हुए भारत सरकार द्वारा की गई। इसी ने 27 
नगरों का दौरा करके 88 व्यक्तियों से मेंट की तथा 26 मेमोरण्डम के झाधार 
पर पुस्तकालयों की स्थिति देखी तथा उनमे सुधार के सुझाव दिये। इस समित्ति को 
सिन्हा समिति के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योकि इसके भ्रध्यक्ष श्री के, पी. सिन्हा 
थे। इस समिति के सगठन को निम्न चार्ट द्वारा बताया जा सकता है - 


अध्यक्ष थी के. पी. सिन्हा 

सइस्य 3. थ्री बी. एस. केशवन, 2, श्री टी. डी. वाकनीस, 
3. श्री डी. भार, कालिया, 4 श्री एन. बदेया, 
$, थी जगदीश चर माथुर, 6. श्रीमती जॉन मयाई तथा 
7. श्री एस. एस. सेठ । 

सचिय बरी सोहनसिंह 


इस समिति को कुछ प्रमुख सिफारिश निम्न हूँ. - 


म. पुस्तकालय विकास योजना--भारत तथा राज्य सरकारें सार्वजनिक 
पुस्तकालयों के लिए एक 25 वर्षाय पुस्तकालय विकास कार्यक्रम बनाये । ये विकास 
कार्यक्रम इतने अनुकूल हों कि इस योजता की ध्द्धि पूर्ण होने के बाद ये सार्वजनिक 
पुस्तकालय जनता की दीक्षस्क व सास्क्ृतिक ग्रावश्यकतायें पूर्ण कर सके । 

2. पुस्तकालप-शुल्क--मरकार पुस्तकालयों को झाधिक रूप से सुदृढ़ करने, 
के लिए मम्पूर्ण राष्ट्र में सम्पत्ति कर पर एक रुपये पर 6 दैँसे के हिसाब से, शुल्क 


का 
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लगाये तथा इसमे समयानुसार वृद्धि के लिए स्थानीय सस्थाओ्रो को अधिकार प्रदान 
किये जाये, सभी पुस्तकालय अधिनियमो में इसका पालन किया गया है । 

3 केरद्रोप सहायता--केन्द्र सरकार को पुस्तकालयों के लिए राज्य सरकारो 
द्वारा पुस्तकालय कर के रूप में सग्रहीत घन के बरावर राश्षि देनी चाहिए । 

4. सार्वजनिक व निशुह्क पुस्तकालय सेवा--समस्त राष्ट्र में पुस्तकालय 
सेवा सार्वजनिक तथा निशुल्क होनी चाहिये तथा प्रुस्तकालय विकास योजना की 
25 वर्ष की भ्रवधि समाप्त होने तक इसको अवश्य पूरा कर लिया जाना चाहिए तथा 
सार्वजलिक पुस्तकालय सेवा का उत्तरदायित्व राज्य सरकारो पर होना चाहिएं। 

5, राष्ट्रीय केग्द्रीय पुस्तकालय ब राष्ट्रीय पुस्तक संग्रह केस्द्रों की स्थापना- 
केन्द्र सरकार राजधानी दित्ली मे एक राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना करे 
तथा राष्ट्रीय पुस्तक सग्रह केन्द्रो की स्थापना क्षेत्रीय स्तर पर बम्वई, कलकत्ता व 
मद्रास मे की जाये । 

6. राज्य केन्रीय पुस्तकालय व जिला पुस्तकालय को स्थापना- राज्य 
सरकारें राज्य स्तर पर एक केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना करें तथा प्रत्येक जिले मे 
एक जिला पुस्तकालय की स्थापना करे । 

7. पुस्तकालय प्रधिनियम--प्रत्येक राज्य अपने यहाँ पुस्तकालय अधिनियम 
पारित करवायें । यह समिति मद्रास पुस्तकालय अधिनियम से प्रभावित थी । 

8. पुस्तकालय संघ--समिति ने पुस्तकालय सघों को पुस्तकालय भान्दोलन 
के लिए प्रावश्यक मानते हुए कहा कि केन्द्र व राज्य सरकारें पुस्तकालय सघो को 
भान्यता प्रदान करें तथा उन्हें साधंक व भोतिक सहायता दें । 

9. पुरतकालप सहयोग--समिति ने पुस्तकालय महयोग को आवश्यक व 
महत्त्वपूर्ण माना तथा कहा कि इसके श्रसार के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें। 
सभी भ्रकार के सावंजनिक, शैक्षणिक व विशिष्ट पुस्तकालय भ्रापस मे सहयोग करें 
तथा जहाँ सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं हैं वहां विद्यालय पुस्तकालय सार्वजनिक 
पुस्तकालय का काय॑ करें। 

40. कर्मचारियों से सुरक्षा निधि न लेना--समिति का माननाथा कि 
सुरक्षा निधि लेने से पुस्तकालय सेवाझों व गतिविधियों पर विपरीत झसर होगा । 
इसलिए कर्मेंचारियो से सुरक्षा निधि लेने की परम्परा को तुरन्त समाप्त किया जावे 
तथा पुस्तकालय में खोई पुस्तको का मुल्य भी कर्मचारियों से वस्नुल नहीं किया जाये । 

[]. पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षए--पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रमों 
में सम्पूर्ण राष्ट्र में समानता व एकरूपता होनी चाहिए । प्रचलित कार्यक्रमों में 
हम थे समानता साने के लिए प्रश्चिक्षस्य कार्यक्रमों में सुधार किया जाना 
चाहिये । 
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42. पुस्तकालय के लिए धन--ुस्तकालयों में अच्छी सेवा प्रदान करने के 
लिए कम से कम 0.63 पैसे प्रतिवर्ष खर्च किये जाने चाहिये तथा इसमे से 50% धन 
पुस्तकालय कर्मचारियों के वेतन इत्यादि पर व्यय किया जाना चाहिये | पुस्तकालय 
भवन आदि के लिए अलग से राशि प्रदान की जानी चाहिये-- 


3. पुस्तकालय कर्तचारी समिति ने पुस्तकालय कर्मचारियों के पद, 
बेतनमान तथा संख्या के बारे मे भी प्िफारिशें की है जो निम्न हैं-- 


(. संह्या - समिति के अनुसार सावेजनिक पुस्तकालयों मे कम से कम निम्न 
बन करमंचारीगण होने चाहिये--+ 


(१) राज्य केन्द्रोय पुस्तकालय--। राज्य पुस्तकाध्यक्ष, ॥ उप 
पुस्तकाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, 22 व्यावसायिक 
सहायक, 2 स्टेनोग्राफर, )6 कलक॑ टाइपिस्ट व एक लेखाकार 
तथा 37 चतुर्थ श्रेणी कर्ंचारीगण । 


(४) जिला पुल्लेकालप--उन्होने जिला पुस्तकालयो को अलग श्रेणियों 
भें उनकी जनसंख्या के श्राधार पर बांटा है, जो निम्न है-- 


ट 


जनसंस्या माः 
() 20 लाख से भ्रधिक सी 
(2) ॥0 से 0 लाख छः 
(3) 5 से 30 लाख हे 
(4) 3 से 5 लाख र 
(5) 3 से 2 लाख र 
(6) । से 2 लाख ् 
(6) 75 हजार से । लाख हः 
(8) 50 से 75 हजार न 


छ0 "23 ०५ ४ + (७ ० «5 
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उपरोक्त के अतिरिक्त भ्न्य आधारो पर भी पुस्तकालय कर्मचारियों मे वृद्धि के 
सुझाव हैं तथा अन्य प्रकार के पुस्तकालयों के लिए भी संख्या वताई गयी है । 

2. योग्यत्ायें, वेतन स्तर व पद--समिति ने पुस्तकालय करममेंचारियो, उनकी 
योग्यता व वेतन स्तर निम्न प्रकार बताये है-- 








क्रसं. पद योग्यता बैतन स्तर 

, ग्राम पुस्तकाध्यक्ष स्वय सेवक व्‌ प्राम झवैतनिक अथवा कुछ 

अध्यापक भत्ते पर 

2. छोटे कस्बे का हाई स्कूल व प्रारम्भिक प्राथमिक छाला 
पुस्तकाध्यक्ष (2,500. प्रशिक्षण अध्यापक 
से 5,000 की जन- 
संख्या पर) 

3 मध्य कस्बे का पुस्तका- एक वर्ष का काये अनुभव प्राथमिक शाला का 
लयाध्यक्ष (2,500 से. उपरोक्त का प्रधघानाध्यापक 
5,000 की झाबादी पर) 

#. मध्य कस्वे का पुस्तका- एक वर्ष का कार्य अनुभव माध्यमिक शाला का 
लयाध्यक्ष (5,000 से अध्यापक 
20,000 जनसंख्या पर) 

5 मध्यम क्षेत्र का पुस्तका- स्नातक तथा पुस्तकालय माध्यमिक शाला का 
लयाध्यक्ष (5,000 से प्रशिक्षण, एक वर्ष का. प्रधानाध्यापक 
20,000 जनसंख्या) अनुभव 

6. (ए]) बड़े कस्बे का स्नातक तथा एक वर्ष का हाई स्कूल का प्रशिक्षित 
प्स्तकाध्यक्ष पुस्तकालय प्रशिक्षण. अध्यापक 
(वी) व्यावसायिक स्नातक व एक वर्ष का न 

कर्मचारी पूर्ण प्रशिक्षण 
(सी) जाता पुस्तकाध्यक्ष का गत 
(डी) खण्ड पुस्तकाब्यक्ष & छः 
व कुछ अनुभव तथा विशेष भत्ता 

7... (ए) विभागाध्यक्ष स्नातक द्वितीय श्रेणी. हाई स्कूल का 

तथा पुस्तकालय विज्ञान प्रघानाध्यापवः 
प्रशिक्षण द्वितीय श्रेणी 


व 5 बर्ष का झनुभव 
(वी) शाखाओं का सचालक 
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क्र्सः पद योग्यता वेतन स्तर 
8, (ए) छोटा शहर पुस्तका- स्तातक द्वितीय श्रे णी व हाईस्कूल प्रधानाध्यापक 
ध्यक्ष (50,000 से | पुस्तकालय विज्ञान प्रशि- के वेतन क्रम में उच्च 
लाख जनसख्या पर) क्षण द्वितीय श्रेणी तथा स्थिति में 
दो वर्ष का अनुभव है 
(वी) उप-पुस्तकाध्यक्ष हे शें 
(बर्ग वी) ४ 
(सी) विशिष्ट ग्रफमर है फ 
9. (ए) शहर पुस्तकाध्यक्ष स्नातक द्वितीय श्रेणी व जूनियर बलास सेकण्ड 
(। से 3 लाख की पुस्तकालय विज्ञान प्रशि- एजूकेशनल सविस 
जनमख्या पर) क्षण दितीय श्रेणी व... 
पाँच वर्ष का अनुभव 
(बी) जिला पुस्तकाब्यक्ष के 
(सी) उप-युस्तकाध्यक्ष . स्नातकोत्तर तथा पुशत- उपसोक्त व कुछ विशेष 
कालय विज्ञान में स्नात- भरते 
कोत्तर तथा दो वर्ष का 
अनुभव 
0, . राज्य केन्द्रीय पुस्तकाध्यक्ष स्तातकोत्तर व पुस्तकालय क्लास बन एजूकेशनल 
विज्ञान में स्नातकोत्तर स्विसेज 
डिग्री व )0 वर्ष का 
अनुभव तथा कुछ प्रकाशन 
॥]). पुस्तकालयों का सचालक ४ अन्य विभागीय प्रध्यक्षो 


के समान, यदि विभागा- 
ध्यक्ष है तो उप-शिक्षा 
निदेशक के समान 





4 
पुस्तकालय सहयोग 





साहित्य विस्फोट तथा पुस्तकालयो की भौतिक वित्तीय सीमाश्रो ने पुस्तका- 
ध्यक्षो को एक विधि अविष्कृत करने के लिए मजबूर किया ताकि वे भ्रपने सीमित 
साधनों से पाठकों की बौद्धिक भ्रावश्यकताओ्रों की पूति कर सकें झौर यह विधि भी 
पुस्तकालय सहयोग भर्थात्‌ पुस्तकालयो का अपने उद्दढ्यों की पूर्ति के लिए आपस से 
सहयोग करे । इसके लिए प्रुस्तकालथ आदान-प्रदान से लेकर राष्ट्रीय सूचना तत्र वे 
अस्तर्राष्ट्रीय सहयोग की ओर प्रयास किये गये। श्रमेरिका का फारमिटन प्लान 
(ए४४७४७६५०७ ९]४॥॥, सेन्टर फॉर रिसर्च लाइब्र रीज, शिकागो, फाइव एसोशियेशन 
विश्वविद्यालय पुस्तकालय (7९० 858०ढ८ंच्राणा ए॥४षआ॥65 [/॥0ा7व५5) तथा 
$0०शा०गरबवशद्ा देशों के लिए स्कैनडिविया प्लान ($०शाते५ शआ) व भू. के. के 
छ0०७ह7/0४70 ८७ $0०7थ॥१३ इसके उदाहरण है । इत्होने प्रश्तकालय 
सहयोग को बढ़ावा दिया तथा झन्य पुस्तकालयों को इस दिद्ञा में प्रेरित किया । 

पुस्तकालय सहयोग की विचारधारा का जन्म 9वीं शताब्दी के अस्त व 
20वी शताब्दी के प्रारम्भ में माना जाता है। प्रारम्भ भे यह केवल स्थानीय स्तर 
या क्षेत्रीय स्तर पर श्रारम्भ किया गया था जिसका उदाहरण !94-१2 में साउथ 
ईस्ट, लद॒न में स्थित सार्वजनिक व झॉक्षिक पुस्तकालय सहयोग में बड़ी तेजी 
से बुद्धि हुई है। इसके मुख्य कारण साहित्यक विस्फोट तथा विकासश्ञीन राष्ट्रों का 
विकसित राष्ट्रो के समकक्ष आने के प्रयत्न थे ) 
भ्रावश्यकता 

पुस्तकालय सहयोग के मूले मे पारस्परिकता का भाव निहित है। हितीय 
विश्य युद्ध के थाद पुस्तकालयों मे सहयोग को प्रवृत्ति में मिरन्‍्तर चूद्धि हो रहो है । 
सामान्यतः यह कहा जाता हैं कि पुस्तकालयों ने इसे स्वत अपनाया है। यह सत्य 
नही है बल्कि पुस्तकालयों द्वारा अपनी सीमाओं [मजदबूरियों) के कारण डसे मजबूरत 
अपनाना पड़ा है। इसे झपनाने के मूल कारण निम्न रहे है-- 

. साहित्यक विस्फोट 

2. भाषिक सीमायें 

3. भौतिक सीमायें अर्थात्‌ स्थानाभाव, स्टेसननरी, फर्नीचर 
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कमेचारी श्रभाव 

पुस्तकालय उद्ं श्यो की पूर्ति की इच्छा 
मितव्ययता के लिए 

क्षमता व स्तर मे वृद्धि के लिए 

पच सूतो को सन्तुष्ठ करने के लिए । 


कपल छ के 


उद्दश्य 

पुस्तकालय सहयोग का मुए्य उद्देश्य 'सीमित साधनों से भ्रधिकतम पाठकों 
की अधिकतम बौद्धिक ग्रावश्यकता की पूर्ति करना है ।” या कहा जा सकता है कि 
डा. रगानाथन के प्रथम चार सूत्रो को सन्तुष्ट करना ही ये सूत्र है। 


पुस्तकें उपयोग के लिए हैं । 
प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले । 
प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले ! 
4. पाठक का समय बचाओ । 
हवेंट केलर ने अपनी पुस्तक मेमोरेण्डम थ्रॉफ लाइग्रे री साइल्स (धश॥०७४ा॥- 
060॥॥ ० [॥0709 $00०॥९९८) में पुस्तकालय सहयोग के निम्न उद्द शय बताये हैं : 
] विश्व के किसी भी भाग में प्रकाशित साहित्य की राष्ट्र के पुस्तकालय 
में प्राप्ति । 
2. सम्पूर्ण राष्ट्र /क्षेत्र के पुस्तकालय संसाधनों को एक स्थान पर दश्शाने 
के लिए राष्ट्रीय /क्षेत्रीय (स्थानीय संघ सूची का निर्माण । 
3, पुस्तकें उधार देना, पुस्तक पत्रिकाओं के श्राशयों की फोदी कापी प्रदान 
करना साहित्य विनिमय करना, पुस्तक प्रदान करना, पुस्तक श्रावाप्ति 
कार्यों का विस्तार व सुधार करना । 


>>: 


इसके प्रतिरिवत कुछ और उद्ं श्य पुस्तकालय सहयोग के निम्ने में हैं “४ 
(।) किसी भो पाठ्य सामग्री को विश्व के किसी भी भाग में ग्ल्प 
अल्प समय में पहुँचाना जहाँ उसकी अत्यधिक प्रावश्यकता हो । 
(2) प्रनुषयोगी पुस्तकों [पाठ्य सामग्री को ऐसे स्थान पर पहुँचाना 
जहाँ उसकी उपयोगिता हो । 
(3) राष्ट्र के समस्त खोतों के उपयोगी व प्रभावश्ञील उपयोग के लिए 
उपलब्ध कराना । 
(4) पुस्तकालय उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सेवाओं की क्षमता में वृद्धि व 
प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए तत्पर रहना । 
पुस्तकालय सहयोग के लिए झावश्यक है कि प्रुस्तकासयों के कुछ ब्रापमी 
समान हित हों तथा थे समान दृष्टिकोण य उद्दे इयो को लेकर वार फर रहे हैं। उन 


कप 


पुस्तकालयों मे सहयोग के लिए शर्ते व नियम पहले से ही तय ही ताकि पुस्तकालय 
आपत में प्रभावी तरीके से सहयोग कर सकें । 

जैफसेन ने पुस्तकालय सहयोग के निम्न साधन बताये हैं : 

]. सहकारी ग्रन्थ आवाप्ति 

2. सहकारी सवयन । 

3. सहकारी वर्गीकरण, मूचीकरण, अ्नुक्रमणीक रण । 

4. श्रन्लग्रेन्थालीय श्रादान-प्रदान । 

5. प्रस्तग्रन्थालीय निक्षेपागार । 

6. अन्तर्ग्ंन्यालयी कर्मचारी विनिमय । 

7. सहकारी ग्रम्थालीय प्रचार । 

अलग-अलग स्थानों तथा अलग-अलग पुस्तकालयों द्वारा भ्रपनी विशिष्ट 
परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए अलग-अलग सहयोग के साधनों का प्रयोग किया 
जाता है । 

सहयोग के कुछ साधन निम्नलिखित है :-- 

], भ्रस्तपुस्तकालय अझ्रादान-प्रदान - वर्तमान में कोई भी पुस्तकालय भपने 
सीमित साधनों द्वारा पाठक की बौद्धिक आवश्यकता पूर्ण करने मे समर्थ नही है| इसी 
कारण पुस्तकालयों ने पाद्य-सामग्री के श्रापसी भ्रादान-प्रदान की विचारधाराप्रों को 
श्रपनाया । इस भ्रादान-प्रदान का उद्दे इय पाठक की माँग पर भ्रपेक्षित पाठ्य सामग्री को 

अन्य पुस्तकालयो से प्राप्त कर उसकी झावश्यकता प्रति करना है। केवल आवश्यकता 
इस बात की है कि पुस्तकालय कर्मचारियों मे सहयोग कौ भावना हो तथा एक दूसरे 
के श्लोतों का ज्ञान हो । इस हेतु यूनियत केटलोग का निर्माण झधिक उपमोगी घ 
महत्त्वपूर्ण होगा | इस हेतु 96 में &,& ने इन्टरनेशनल लोने कोड (]7670॥- 
पणाव! [,0श॥ (०१७) का निर्माण किया तथा इसी क्रम में उसने 969 में 
अपने अधीन एक 'सहकार पुस्तकालय सगठना (/४६०८४०॥ ० (00ए९०॥९९ 
/एपा9 0720॥89(90॥) का गठन किया । 

इसकी स्थापना सूचना तथा पाद्य सामग्री के विनिमय के लिए एक पेनल 
स्थापित करने के लिए की | 785,८ ने भी इसके लिए एक कोड का निर्माण 
किया जिसकी सिफारिश सेमीनार ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रे रियनम, ]966 (8६शागशा 
ण एर्थनञ्नाड एपकायंशाई, /ठंएथ्ा) ने भी की है । पेवस्नेविया पुस्तकालय 
संगठन ने प्रपनी सरकार से 4 मई, 4982 को एच, वी. 00 छह ॥/छ779 
.0आ॥ [४४ पास करवा लिया है। यू.एस ए. में सेन्टर फॉर रिसर्च लाइब्ररीज 

अन्तग्रेन्‍्यालीय झादान-अरदान में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना 949 
में 40 विश्वविद्यालयों के एक समूह ने की थी। यह शोध के लिए उपलब्ध 
अन्तप्रन्थाली झादान-प्रदान के भन्‍्तर्गठ सामग्री की सूची भी प्रकाशित करता हैं। 
]979 प्रे इसने [अशाशएर रैचश(लांत उच्शॉयणिट णि स्टव्छाएा नाम से 
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प्रकाशित की । यू. के. मे स्काटिश सेन्‍्द्रल लाइब्र रो झॉफ स्टुडेस्ट (5००छेी एल्आाय 
एाग्रश) णि 8॥90605) तथा 62 श्रन्य पुस्तकालयों मे सहेयोगिक रूप से एक 
संग्रह बनाया है, जिसकी 2,0,00,000 पुस्तकें प्रन्त्ग्रन्यालीय भ्रादानअदान के 
लिए उपलब्ध है । ब्रिठिश लाइब्रेरी ने 973 में अस्तप्रेग्थालीय झ्रादान-प्रदान के 
लिए एक सुब्यवस्थित केन्द्र की स्थापना की । यह अन्तग्रेत्थालीय भ्रादान-प्रदान में 
प्रहत्वपूर्ण रोल प्रद्गा करतो है। एक श्रनुमान के भ्नुस्तार इसे 3 लाख पंनुरोध प्रति 
वर्ष प्राप्स होते हैं जिसमे से इसका छा [तेआए ०0708 07एभ0) 2 लाख 
अ्रमुरोष को पुरा कर देता है ६ 


भारत में धन्तग्नन्यालय प्रादान-प्रदान की कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं है। 
केवल मात्र कुछ सरकारी पुस्तकालय व विश्वविद्यालय पुस्तकालय बहुत ही कम 
मात्रा में प्रन्तग्र स्थालय आदान-प्रदान कार्यक्र। को चलाते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय 
का भी इस दिल्ञा में प्रयास नगष्य है। प्रभी तक ३९), या छा. जैसी व्यवस्था 
नहीं हो पायी हैं। कुछ विश्वविद्यालय भ्रवश्य ही भ्रन्त्ग्रन्थालय भ्ादान-प्रदाने के 
भ्रन्तेंगत पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाते है। एक सववे के झनुसार 97) में दिल्ली 
विश्वविद्यालय द्वारा भन्तप्रन्थालय श्रादान-भरदान के श्रन्तंगत 223 प्रम्ध, राजस्थाने 
विश्वविद्यालय ने 36 ग्रन्थ व उदयपुर विश्ववियालय ने 72 ग्रन्थों को धन्तप्रत्थालय 
आदान (067 [049 7,९00॥78) किये । 

2. सहयोगिक श्रधिग्रहूए.. (00णलब्ाए९ /६60एञझ४0॥)--वर्तेमान 
परिस्थितियों, साहित्पक विस्फोट तथा भ्रधिप्रहण के लिए सीमित घन राधि तथा 
विदेशी मुद्रा के भ्रभाव के कारण यह ग्रावश्यक है ति पुस्तकालयों ढारा सहयोगिक 
प्रधिग्रद्देण किया जाये । इसमे पाठ्य सामग्री की पुनरावृत्ति नहीं हो सकेगी । इसके 
लिए प्रलग-प्रलग प्रकार से प्तदयोगिक भधिग्रहएा किया जा सकता है। 

.. सहयोगिक पाठ्य सामग्री के क्रय से 

2. किसी एक विशिष्ट विषय या क्षेत्र की पाद्य सामग्री एक पुस्तकालय 

हो क्रय करें, घोष भलग-भलग अपने विषय क्षेत्र की ही पाद्य 
सामग्री क्रय करें। 

3. विदेशी पुस्तकों य पत्निकाशो के सम्बन्ध मे भी इस विधि की 

प्रयोग किया जावे । 

है... भधिक महंगी पादय सामग्री कुछ पुस्तकालय घिलकर तय काए 

के प्रषिप्रहीत करे । 

इस प्रवार सीमित साधन होते हुये भी भ्रधिक से प्रधिक सामग्री का प्रधिग्रहण 

किया जा सकेगा व पाद्य सामग्री को प्रावश्यक पुनरावृत्ति भी भहों हो 
सकेगी । यह स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर भधिक भ्च्छी तरह व व्यवह्वारिक रूप में, 
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प्रयोग किया जा सकता है । मानवीय श्रम व प्धिग्रहस विभाग सम्बन्धित 
क्रियाकलापों से भी मुक्ति मिल जायेगी । इसका लाभ एफ व ७8% ने बहुत 
उठाया है। अमेरिका के श्रन्तपुस्तकालय केन्द्र व हेम्पाशायर पुस्तकालय केद्धों को 
बहुत सफलता मिलो है। मिंडवेस्ट योजना में विश्व के 20 विश्वविद्यालय पुस्तकालयों 
ने सहयोगिक अधिग्रहण किया। यह गोजना 950 में छाद के 88 पुस्तकालयों 
पर लागू की गई। दक्षिण पूर्वी क्षेत्रीय पुस्तकालय पद्धति इसका उदाहरण है । विशिष्ट 
विषय पर संकलन के लिए 0.8, में पूर्वी पश्चिम क्षेत्रीय पद्धति 954 तथा 
0,8,0, भें इग्टर रीजनल स्कीम 959 ([0(७ ए८ह०७॥ 8णाढ॥९, 959) 
इसके उदाहरण हैं । 

भारत में अभी तक ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था नहीं हो पायी है, हाँ, मार्च ।945 
में पजाब विश्वविद्यालय में (200फचा४0४० 6०१७॑क्नंत॑णा' पर एक समीनार 
भ्रायोजित कर दिचार विमर्श किया गया । 


3. पाठ्य साम्रप्री विनिमय (8/०७808४ ० छ६७४०%४ )४७।९७४9))--- 
प्रत्येक पादूय सामग्री प्रत्येक संस्था या जगह के लिए उपयोगी गहीं होती है । भ्रतः 
इसके उपयोग के लिए तथा डॉ० रंगानायन के सूत्र प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले” 
इसके पालनार्थ प्रकाशनों का विनिमय अत्यधिक उपयोगी, अखश्यक व महत्त्वपूर्ण 
है । इस प्रकार के सहयोग में पृस्तकालय ऐसी पाठ्य सामग्री को जो उसके यहाँ 
उपयोग नहीं होती है या बहुत ही कम उपयोग होती है, उसका उपयोग समाप्त हो 
गया है। ऐसी सामग्री को झिसी संस्था या पुस्तकालय को दे देता है। जहाँ उस 
पाढ़य सामग्री का भ्रधिक उपयोग होगा ) यह कार्य राष्ट्रीय, भ्रस्तर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय 
रबर पर किया जा सकता है । विश्व के झनेक देशों में इसके लिए केन्द्रों की स्थापना 
की गई है । ७)१६४८९0 इसके लिए एक छु०30 छ000 09 ९ [काश] णात्ों 
४ णाशा8० ० ९प०॥०४४०॥ प्रकाशित करता है जिसमें पारस्परिक विनिमय के 
लिए पाद्य सामग्री की सूची भादि दी गई होती है । पारस्परिक विनिमय के लिए 
समय-समग पर प्रनेक समझौते किये गये हैं जिनमें कुछ मुख्य निम्त हैं-- 

. ब्रुसेज्स समझौता, 886 

2. मेविसको शहर का भ्न्तभ्न मरोका समझौता, /902. 

3. ब्यूनस भ्रायरिस का अन्त मरीका समझौता, 2936 

4. प्रकाशनों के भत्वर्राष्ट्रीय विनिमय से सम्बन्धित समझोता, !958 ॥ 

६०5 एप्रारशअंफ ऐंएाभप 030 एक सूची प्रकाशित करती है, जिसमें 
विभिभय किये जाने वाले प्रकाशनों को सूची होती है । फ्रास में भी दो राष्ट्रीय पुस्तक 
विनिमय केद्ध (पिशाजानी हिच्लीशाहन 0८7) है। भारत में कोई ऐसा केन्द्र 


नही हैं । 
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4. सहयोगी सूचोकरण ((००फुधाआ५० (०४४]०४ए॥४)--पुस्तकालय 
सहयोग के इस प्रकार के प्रन्त्गंत कुछ संस्थायें मिल कर. किसी ऐक सस्थाया 
पुस्तकालय को सूचीकरण का दायित्व सौंप देती है। इससे समय श्रम वे घत का 
श्रपव्यय रोका जा सकता है तथा सूचीकरण में समानता व एकरूपता लायी जा 
सकती हैं। डॉ० रगानाथन ने भी इसकी सिफारिश की है। उन्होंने इसे ॥॥०-७४ 
८2/20०६प्गा8 कहा है। इस प्रकार की व्यवस्था श्रमेरिका व जापान मे लाइब्रेरी 
श्रॉफ कांग्रेस तथा नेशनल डायर पुस्तकालय, टोकियो द्वारा सफलवा पूर्वक सम्पन्न की 
जा रही है। इस दिश्या मे प्मेरिका की लाइब्रेरी भॉँफ कांग्रेस व रि ४ किंगरी की 
(2०००६ योजना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । 


5. कर्मचारी विनिमय, प्रशिक्षण का सहयोग--पुस्तकालय कर्मचारियों के 
आपसी विनिमय तथा सहयोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सहयोग का एक महत्ववृण 
साधन है। इसमे कमंचारियों को सीखने व प्रमुभव के सुझ्रवसर मिलते हैं तथा 
विकासशील राष्ट्रो कै कर्मचारी विकप्ित राष्ट्रों द्वारा प्रयोग की जाने वाली तेवीनतम 
प्रद्धतियों व उपकरणो की कार्य-विधि तथा ज्ञान प्राप्त कर सकते है) 

इससे पुस्तकालय कर्मचारियों को अपने पुस्तकालय की सेवाओं व स्तर हे 
मूल्याकव का भी अवसर प्राप्त होता है तथा वे पुस्तकालय सेवाम्री व स्तर में वृद्धि 
के लिए नवीनतम तकनीक प्रादि का उपयोग भपने' पुस्तकालय में कर सकते हैं। 
प्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कई कार्यक्रम चल रहे है उनमें कुछ महत्त्वपूर्ण तिम्त हैं-“ 

(4) भारत व श्रमरीका के मध्य पी. एल. १80 

(2) भारत व इंगर्लण्ड के मध्य ईटनशिप योजना 

छ्वीट लोन एजूकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम (शतल्क [.0श) 200०४0०॥7//| 

फलणाधाए० (०7076) के भन्तगंत प्रथम ट्रिप में ? फरवरी, 954 को एक 
2 सदस्यीय दल ने ७५४ की यात्रा की । झनेक विश्वविद्यालय पुस्तकालयों, 7.५ 
आदि को देखा तथा वहाँ ग्रनेक सेमीनारों में भाग लियां। इस दल मे 
श्री एस. दास गुप्ता, श्री बशीरूद्दीन, श्री नवी भ्रहमद, श्री ममरवाथ घर्मा 
श्री जे. एस. पानन्द, श्री एस रामचद्धत, श्री एम. बी. वाजिफदार, श्री के. भार 
देसाई, श्री पी. सी. बोस, श्री वी. सी. बनर्जी, श्री डी. सी. सरकार व श्री वी. वी 
रापवेन्द्र राव थे 


दूसरा दल 29 फरवरों, 956 को गया, जिसमें श्री बर्नार्ड एन्डरसन 
श्री प्रभाव कुमार मुखर्जी, श्री के. एस. देशपाण्डे, श्री जे. एम. कान्तिकर, श्री ए. के 
बनर्जी, श्री बनारसी लाल पाठक, श्री विनयेद्ध सेन ग्रुप्ता, सरदार ताराधिंह 
श्री बी. के. त्रिवेदी, थी के. एस. हिस्वे थे बदेपों रे 

इसके स्‍भतिरिक्त अनेक कार्यक्रमों के घन्तर्गत पुस्तकाध्यक्षों ते विदेसाँ रे 
श्रशिक्षण व भ्रमणा किया। हटने तथा स्थिम गुन्ट फेचोशिप भ्रमुख हैं । 
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6. सहुपौगौ भण्डार (2०-०0००४४४७ 5(0385)-सहयोगी भण्डार का विचार 
सर्वप्रथम लगभग 55 वर्ष पहले हावेड (प०:ए०7१) के प्रेसीडेन्ट इलियट (शि०४067 
ए॥0) ने दिया तथा प्रथम सहयोगी भण्डार केन्द्र लगभग 40 वर्ष पहले न्यू इंगलैण्ड 
डिपोजूटरी लाइब्रेरी (९ए साडइमाव 060०शॉणए इ/छ्थय) था। 

सहयोग की इस व्यवस्था के अन्तगंत सहयोगी पुस्तकालय भण्डार आदि 
परेशानियों को दूर करने के लिए एक सहयोगी भण्डार केन्द्र की स्थापना कर लेते 
हैं, जिसमें वे उपयोग समाप्त हुई या कम उपयोग होने वाली पाठ्य सामग्री को 
संग्रहीत कर लेते है तथा श्रावश्यकता होने पर कोई भो इस संग्रह का प्रयोग 
कर सकता है | प्रमेरिका में यह व्यवस्था बहुत भच्छी तरह चल रही है। भारत 
में भी 974 मे मई दिल्‍ली मे 085₹ व अन्य के सहयोग द्वारा लगभग 25 
हजार पुरानी पत्रिकाभो के द्वारा इन्टर लाइब्रेरी रिसोर्स सेन्टर (॥7(6 एवफभफ 
॥२९६४०ए०ा०० 0०॥॥7८) की स्थापना की गई। सहयोग की इस व्यवस्था के प्रस्तर्गत 
कार्य कर रहे कुछ प्रमुख केन्द्र निम्नलिखित हैं--* 

(।) सेन्टर फॉर रिसच लाइब्ने री, शिकागो । 

(2) न्यू इंग्लैण्ड डिपोजिट सेन्टर । 

(3) हेम्पाशायर इन्टर लाइब्रेरी सेन्टर । 

(4) मिड-वेस्ट इन्टर लाइब्र री सेन्टर । 

(5) इल्टर लाइब्रेरी रिसोस सेन्टर, नई दिल्‍ली । 

मिड़-वेस्ट इन्टर लाइब्र री सेन्टर (20-96७ फाध व.छाक्ा॥ (६078) 
की स्थापना 95] भें शिकागो में की गई। यह प्राठ राज्यों को कवर करता है। 
वर्तमान में इन श्राठ राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों ब 6 सस्थायें पुस्तकालय 
आददान-प्रदान तथा कुछ झोघकर्त्ताश्ों को सेवा प्रदान करता है। इसके भवन में 20 
स्वतंत्र भश्रध्ययन कक्ष भी हैं । 

4, केख्रीयकृत पंजीप्रहय (0670४॥2०0 २०४ ४4007)--इस व्यवस्था 
के प्रन्तगंत एक क्षेत्र या स्थान के समस्त पुस्तकालय एक समझौता कर लेते हैं तथा 
एक प्रुस्तकालय भपने यहाँ सभी सदस्यों को रजिस्टर्ड करके उन सदस्यों को सदस्यता 
कार्ड दे देता है । वह सदस्यता कार्ड उस क्षेत्र या स्थान के सभी सहयोगी पुस्तकालयों 
में मान्य होता है । इस व्यवस्था से उस क्षेत्र, स्थान के पुस्तकानयों में सम्रहीत पादुय 
सामग्री का भ्रधिक ग्रच्छा उपयोग हो जाता है। प्रत्येक पाठक की भी बौद्धिक 


झावश्यकता की लगभग प्रति समय पर हो जातो है। इस व्यवस्था के लागु होने से 
डॉ० रंगानाथन के सूत्रों : 


(3) पाठ्य सामग्री उपयोगाय॑ है, 
(2) प्रत्येक पाठक को पाठ्य सामग्री मिले, 
(3) प्रत्येक पाठक सामग्री को पाठक मिले, 
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को सन्तुष्ट किया जा सकता है । उपरोक्त सूत्रों में पुस्तक कौ जगह पाढ्य 
सामग्री का प्रयोग किया गया है, क्योकि यह भौर अ्रधिक परिष्कृत व व्यवहारिक 
शब्द हैं परन्तु यह व्यवस्था स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर ही भषिक उपयोगी 
सिद्ध होगी । 

8. संघ सूची (07/ंथा 0४/०87८)--इस व्यवस्था के भ्रन्तर्गंत सहयोगी 
पुस्तकालय भपने यहां संग्रहीत पाठ्य सामग्री की एक सम्मलित सूची बना सेते हैं। 
सूची किसी विशिष्ट विधय से सम्बन्धित हो सकती है या किसी विशिष्ट प्रकार की 
सामग्री से सम्बन्धित हो सकती है या सभी प्रकार के सभी विषयों से सम्बन्धित हो 
सकती है। इससे भरन्तप्रेन्थालय भादान-प्रदान में बहुत अ्रधिक लाभ हो जाता है । 
यह सूची पाद्य सामग्री के उपयोगी चयन में भी लाभदायक होती है । 

इस प्रकार की सूची निर्माण की व्यवस्था बहुत प्राचीन है। 400 ४.0. 
में जोन वोस्टन (700॥ 80880) ने इंगर्लण्ड व स्कॉटलैण्ड को ]95 धाभिक 
पुस्तकालयों की पादूय सामग्री को सूची का निर्माण किया घा। 536-542 
के पध्य जोन लेलैंप्ड (70॥ ॥,0[००0) व 008 पल्यटा३ धरा से इंस्लैंप्ड का 
भ्रमण करके पुस्तकों को सूची बनाई जो ॥,श७70'६ 0०॥6९०४०७ के नाम से प्रतिद 
है + संघ सूची का प्रमुख उदाहरण है जग्रात 5 ० मांझणांद्य 
ए६च०१५०), 4959, 

इस प्रकार की व्यवस्था को भारत में भी अपवाया जाकर भनेक संघ 
सूचियों का स्थानीय क्षेत्रीय / राष्ट्रीय स्तर पर निर्माण किया गया है। 

सहयोग के उपरोक्त तरीकों के भतिरिक्त कुछ भोर महत्त्वपरर्ण तरोके हैं जो 
निम्न प्रकार हैं-- 

() सहयोगी प्रचार, 

(2) सहयोगी फोटोग्राफी व डुप्लीकेटिंग, 

(3) सहयोगी प्रलेखन सेवायें, 

(4) सहयोगी सन्दर्भ सेवा तथा सन्दर्भ केन्द्र, 

(5) सहयोगी सूचना युनिद्स, 

(6) सहयोगी तकनीकीय कार्य, 

(7) शहयोगी जिल्दबन्दी, 

(६) सहयोगी कम्प्युटर केस, 

(9) राहपोगी माइकों फिल्म व भपरम्परागृत प्रादृय सामग्री बेड, 

(१0) सहयोगी दुलभ पाद्य सामग्री केन्द्र, 
(।) सहपोगी पुस्तकालय दीसा (ए०-०फुलाणधांए्ल_ व्रीजांण रण 
एा€शागाल), 
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मसानकीकरण मानव की चहुविध वे बहुआयामी गतिविधियों में नियमन 
प्रथा प्रद्धति परायणता का भ्रध्ययन है | इनमे कम गतिविधियों क्ले लिए 
स्तर, मात्रा, नाप-तोल भादि निरिचत किये जाते हैं जिसे समग्र अर्थ व्यवस्था एवं 


कार्य का श्र उम्रयते 4 विकास हो सके । बंधे गीः का अगर 
उपयोग आज के पसन्द मे उद्योग प्रौर वाणिज्य के क्षेत्र मे हो नही होता, इसका 


वकास का भाषार भी निर्धारित होता है। भानक मानकीकरण सम्बन्धी विशिष्ट 
अयत्त के किसी मान्यता अप्त प्राधिकरण दर भनुमोदित परिणाम होते हैं । 
मानकीकरर 

मानेकीकरर दब्द मावेक से बना है । सनक का प्राशय स्तर या पोग्यता/ 
से है। प्रतः मानकीकरस का भ्रय॑ स्तर या योग्यता का निर्धारण करना है। 
अन्तरब्ट्रीय मानक संगठन (750) उसकी परिभाषा निम्न दी है--. 

“मात! पह प्रक्रिया है जिसके दारा किसी विशिव्द फार्य सम्प्रादन 
हैठु सुच्पवस्थित रूप से नियमों का प्रयोग तथा प्रति पषादन इस प्रकार हे किया जाता 

जिससे अपेक्षित मितव्ययता एवं कार्य में बैगमता की उपलब्धि दो सके ।/ 


विश्कर्ष रूप मे कहा जाये तो “मानकीक रख मानव की बहुविध गतिविधियों 
में मियमक तथा पद्धति परायरत्ता का प्रध्ययन है |” 


उहश्य (०४००७४७) 
7५0, बर्मन ने +80४04900724865 २4 लए वदयातश हे मानकीकरण के 
विम्न उर्रेष्य बताये है-- 
7. झायिक एवं मानव जया में पूर्ण भ्रततव्ययता । 
2. प्रयोग में पयाशक्ति प्रधिकाधिक चुविया 4 
3. असमानता के हारय समय-समय पर उपस्थित होने वाली समस्याप्रो..। 
का सर्वोत्तम समाधान । 


4. स्वर का निर्धारण । 
>. ्रैष्ठ, सुविधाजनक ऋ उपयोगी व्यवस्था का निर्माण । 
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मानकों के रुप ये प्रकार 
मानक निम्त रूप व प्रकारों में प्राप्त होते है-- 
(॥) झानकीं के रूप--मानकों के रूप निम्न हैं-- 


६ 
को 


3. 


प्रसेख के रूप मे जिसमे पालनाथ शर्तें दी गई हो 


किसो मूख इकाई झषवा भोतिक इकाई के रूप में प्रर्यात्‌ केल्विन, 
ऐम्पीमर, निरपेक्ष घून्‍्य । 


भौतिक तुलना के लिए प्रर्यात्‌ मीटर, किलोग्राम, घण्टा । 


(2) मानकों के प्रकार--मातक ७ प्रकार के होते हैँ जो तिम्ने हैं-- 


१. 


नाप सोल के सजनझ-इस प्रकार के सानको से ताप,तोलों को निर्धारित 
किया जाता है तथा विभिन्न वस्तुधों की नाप तोल सम्बन्धी 
सर्यादायें निश्चित करते हैं | इससे विभिन्न बस्तुशों में एकाकारिता 
झाती है । 

गुण एवं कार्य निष्पादन स्तर के मानक--इन मानकों में विभिन्न 
वस्तुपों के प्रमुख गुणों एवं निष्पादन स्तरों का निर्देशन होता है। 
साथ ही इन गुणों की जाँच पड़ताल के तरीके पी बताये होते हैं 
परीक्षण के मानक--इन मानकों में विभिन्न वस्तुप्तों के विश्लेषण व 
परीक्षणों के तरीकों के साथ-प्ताथ इन प्रक्रियाप्नों के दौरान इनमें 
घटित परिवत॑नों का ब्यौरा होता है। यह भी बताया जाता है कि 
असुक क्रिया से भ्रमुक परिवर्तन किस-किस विकार दयोतक है भ्षवा 
उस विकार को किस भ्रकार दूर किया जा सकता है। 

परिभाषिक शब्दावलो के मानक--इन मानकों में विभिन्न क्षेत्रों मं 
प्रयुक्त तकनीकी परिभाषिक शब्दावली को स्थिर रूप दिया होता है। 
स्पवहार कल्प--इन मानकों में विभिन्न कार्यों की प्रयुक्त सामग्रियों 
एवं कार्यों का लेखा-जोखा इस प्रकार दिया होता है कि हर सम्बन्धित 
यस्तु का गुण-घर्म एवं कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित होता है। 
इधर-उधर जाने से गुण व स्तर में भन्‍तर पड़ जाता है । 

संस्तु तियाँ--स्ंस्तुतियाँ ऐसे मानक होते हैं जिनमें विभिन्न वस्तुम्ों 
एवं कार्यों के विषय मे पूर्ण रूपेए एकमेब-मिर्देश न होकर वैकल्पिक 


गुंजाइम होती है। भन्तर्राष्ट्रीय मानक संस्था के मातकों को संस्तुतियाँ 
कहा जाता है । 


पुर्तकासय थ अ्रसेशन क्षेत्र में मानक 

पुस्तकालय विश्वान के क्षेत्र में सेवाप्ों तथा पाठकों को सम्पूर्ण सहयोग देने तपा 
साहित्यक विस्फोट पर काइ पाने के लिए तथा इस क्षेत्र मे नियमत करने के लिए 
मानबीब रण एकमात्र साथन है । प्राथमिक व भ्रन्ततः सामग्रीको बह्दों व कैसे रखा जाये 
यह भ्रश्त पुस्तशालय कर्मचारियों एवं पाठकों केः लिए प्रंपो तक परट्ुँचाने के लिए विशेष 


$क्ावकव 77800 60: 


ं हि को (857) 
प्रपथव७ ५६ $9तक्वत, 
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थ्राई एस. भो. के प्रय/स--भ्राई. एस. झो. ने पुस्तकालय विज्ञान अलेखन 
के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण कार्य किया है। भाई. एस. भी. की तकनीकीय समिति भाई. 
एस. श्रो. दी सी 46 द्वारा अलेखन के क्षेत्र में झत्तर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित डिये 
जाते हैं। भारत इस समिति के कार्य मे सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है तथा भारत 
की राय को आई. एस. झो बड़ा महत्त्व देता है। डॉ. रंगानाथन द्वारा भेजे गये 
सुझाव माने लिये गये, जिसके उदाहरण 5: 4-949 व्‌ 5: 8-949 है। इसके 
द्वारा इस क्षेत्र मे निर्धारित कुछ मुख्य निम्न हैं-- 

() 80॥२4 [8(क्षाशक्ष्ंणाब ००१९० 0ि. #006एंक्रोणा रण 70 

० एशा00205॥) 

(2) 380/8 7,8४ ०ए ० ९९0609]5, 

(3) 80॥7 8 आता ९०ाएशा( /88 

(4) 780[ए 77 फाएणणड्टाब्णा०७। िशव्वा०८5 

(5) 50/7069 826 ० 9%000०००७१९५ 

(6) 750/893 'थांध०००फां8४ णा प्रोश्ाह्ध्यका। 09568 

(7) 380॥₹ 244 #0६9०४६ 870 59909%८5 

(8) 80॥8 245 ए766॥(000॥ 0 एग्रागापणा 40 ए#००|०३8॥४ 

(9) 780/8 28 )(०४०९०७॥९5. 

भारत में किये गए प्रयास 

भारत में मानक निर्धारण के क्षेत्र में मुख्य कार्य झ्ाई. एस. भाई. व डॉ. 
रगानाथन ने किया है | हालाँकि कुछ सस्थार्में इस दिशा मे लोगों को णाग्रत करतीं 
हैं तथा मानक निर्माण मे सहायता करती रही है। इसमे यू. जी. सी. प्रमुख है। 
महू मानक निर्धारण का कार्य दो प्रकार का है, एक तो भोपचारिक वे दूसरा 
झनौपचारिक मानकीकरण भ्ौपचारिक मानकीकररणा में भाई. एप. प्राई. समिति 
द्वारा किया गया कार्य झाता है भ्रनौपचारिक में यू. जी. सी. समिति द्वारा किये 
गये कार्य भाते हैं । यहाँ हम डॉ. रंगानाथन, भाई. एस. झ्राई. व यू. जी. सी. द्वारा 
मानकीकरण के क्षेत्र मे किये गये कार्य को देखेंगे । 
भाई. एस. श्राई. 

946 मे देश की स्वतन्त्रता का आभास होने पर पूर्ण व क्षीत्न प्राधिक वे 
ऑौद्योगिक विकास केः लिए. जनवरी, 947 से भारतीय मानक संस्या ([8) की 
स्थापना की गई ! इसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मावको 
का निर्षरिण, ग्रहण, प्रोत्साहन था / भथ तक यह 0,000 मानक निर्धारित कर 
चुकी हैं। प्राई. एस. भाई. को सम्पूर्ण ब्यवस्था उसको महापरिषद्‌ तथा उप्के द्वारा 
नियुक्त कार्यकररी समिति के हाथों में है। संस्था केः तकतीकी कार्य के लिए 9 
विभाग परिवदे हैं। प्रत्येक विभाय परिषद्‌ के झधघीन किसी प्रमुख क्षेत्र में मानक 
निर्पारिण के कार्प की जिम्मेदारी दोतीहै। सावक निर्धारण का काये विषय 
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समितियों द्वारा होता है जो विभाग परिषदों के झआाधीन होती है । इसके द्वारा पुस्त- 
कालय विज्ञान व प्रलेखन हे क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कारये किये गये हैं॥ इसी कारण इसके 
मानक 750 /8 46 पत्रिकाओं के नामों को सक्षिप्तियाँ" तथा 250/8 प्रिकाश्रों 
की सज्जा' को 250 ने झ्न्तर्राष्ट्रीय मावक धोषित किया है। इसके द्वारा निर्धारित 
कुछ मानक निम्न हैं+-- 


() ॥8 : 4-949 पत्रिकाओं के विन्याश्त की रीति 


(2) ॥8 : 


(3) 75 . 


(4) 38 ; 


(5) 38 : 


(6) 38 : 
(7) 8. 


(7) ॥5 : 


(9) 58 : 
(0) ॥8 : 
(4) /8 : 


(2) 8 ; 


(33) 5 


(शिक्षण ई0 आधे घछ ण 96७१00035) 
ध8-949 पन्निकाप्रों के वामों की संक्षिव्तियाँ 
(#कॉण8फक0ञ5 (ण ४ंध्र०३ 0 फल्ां०१2४8) 
4553-950 पुस्तकालय भवन के आकत्पत सम्बन्धी प्राथमिक 
तत्त्वों की रीति संहिता 
(शिकब्व॥ लरंद्रागला।५. का धार ऐल्थ्प्ठा। ० ॥एिशाए एणाता॥?) 
382-4952 वर्षक्रम की रीति 


(ए80४06 #छ ॥७0890७००] 0790980॥60/) 


790-956 पुस्तक के प्रारम्भिक पृष्ठों की सामान्य संरचना 

($फ०लीलिएंणा 607 इश्याक्ग धारण ० जगीएं।िाओ 

92885 ०9 ७००८ क्ञा/भ४८) 

79-4956 पुस्तक के लघु झाख्या पृष्ठ का विस्यास 

(इ/वणाएट्थांगा 00 कैश! धंधे ।89/ ० 4 9०00 07090९८) 

792-956 पुस्तक के भार्या पुष्ठ का विन्यास 

($]०्णंतट्यागणा लि धोह ]6व॥ 0 4 0०० 08१2) 

793-956 पुस्तक के भास्या प्रृष्ठ पर लेखक सम्बन्धी विवरण की 
रीति (शख्लाएड कण ॥एव्रठ धधराव्यादां ॥ पट 
पंध ०86 ० ० 0००८ एशा।म९०) 

794-956 वियम तालिका तैयार करने की रीति 

(?74०प०८ (07 (शणपढ 9 006६ (६700९) 

795-956 सार निर्माण के सिद्धान्त 

(एशाणा5 ि शाधजीह ४७509०5) 

796-959 सूचीकरण शब्दावतती कोश 

(0755ग7७ रण व्योग्रेंण2णंा8 07775) 

250-4959 भुद्रको व लेखकों के प्रूफ पढने के चिन्ह 

(7007 €जा०९(६०75 67 फ़त/धा६ 896 5५/॥075) 


: 4275-958 वर्णक्रम निर्देशी तैगार करने के वियर 


(रिघ९०5 छा शातातंग्रह बाएं दा 98% / 
हक 
/ 


(74) ॥& 4388.959 ग्रन्यातय अ्रमिन्‍्यास रीति 
सिव्ल्तलर किक [; #ण्प ०/ शिक्षा प्या/०थार न्ग्व््े है 
(75) 7829 के दो) 796] पुस्तक: फर्वीचिर के 
(78, ह ाणल बत गिफ्ाह 29:6 ॥5५ 7] परतव) 
(46) ।& 2672 प्रकाश 
(00०6 प [ताल 'ः || शिथछ 80078) 
(7) ।६ 238[. बिगुल उल्लेख सम्बन्धी फ्रारिशे 
(१०00 गरात्यतबता, 'हक्ाधंता गरयलाहहर 
3लाधय) बतत 7779/, कक ६०5) 
(48) | 77964 चमझे 
(8००) '4/88 रा! ) है 
(49) ।६ 0-49 की पुस्तकों पियत्रिकाओों की मजबूत 
की रीति सहिता 
+९० क्ल्ह्त 8 ०/ गज 8007६ 00 अध्त०तंवा5 
06 ०/ 73०४०९) 
(20) 50-)963 क्योकिरसत शन्दाकतती 
(0005. ० ६95; ०48० (थण$) 
(24) ॥& 2667- फैल पुस्तकालय वाहब 
(४०७6 07 भय) 
(22) [६ ध 7400. 994 ६ की भा॑ंदशिका 
(0पत6 ख्क, 7१8०५ है 2774वांकत 06 0००५) 
(23) [६ 30!04.| गायंदश्िका 
(0प्रत< व 80002: + $(8॥0; 'धापं॥] गाणध्ध्याह) 
(755/५), 
(24) (६ '200.49 माइको६ि का भाकार 
46 5:26 +। गा) 
(25) ।६ पुस्तकों हे; बिए मुद्रित 0 के टाइप का धाकार की आाग॑- 
देक्षिका 
(56 कि का चात्कर, गया; बात 7फ्ए 52८५ (0: 
ष्त्प 5004 
(०) 2978 | पलक 6००६ साहा 460..97, 
जा वपी-पल्द् 00 मातत ड़ '>4974 
8 प्रा कक0, क् (39)348 ॥ 0-।97: 
(्‌ ४४! ५. ही > वेतबहद है 
हि 


(०) शा ए- के 
() एआ भ-. , 
है) शशा भा- .,, 
भारतोय मानक संस्थान ने अपने कुछ मानको का एक दो बार संशोधन म॑ 

कर दिया है। इसके द्वारा संशोधित कुछ मावक निम्न हैं-- 


()) ॥8 : 


(2) 78 : 


(3) ॥8 - 
(4) ॥$ : 
(5) 8 : 
(6) ॥8 : 
(7) 8 : 
(8) ॥$ : 
(9) ॥8 : 


(30) ॥8 . 


(॥॥) 8: 


(]2) ॥5 : 


((3) 5: 


238]-978 


8-970 
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जा 48809 78 : 7460-4977 
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# सिशाइगां ]8 ;,. 7460-3980 


फ्टएणचाग्रात्ाईशव05.. ि शांजांग्ह्ञा॥एफतञार्व' 
एशचिश्या०5$ ; ९55९४४४| जाएं ४ए9एशाशशा(ता॥ 
शुध्याक्षा5 (8६ 76807) 

ठण्ं9८ 0छि. मकणव्संथांए05 एी 9४008 7 
पा65 ० छला0०80००६$ प्रज्माह रिण्या॥॥ ॥9॥9- 
0८ (5६ 72४5807) 

0606 [0 ]98ए00( ० [6॥॥60 फद्ा0000 
(९५६९०) 

वृच्रा-छथ१० जात 090९. 0 6 9986 0 ६000. 
(ए०५५९०) 

(ठप्चजात6 णि ज़ाल्एवा्दा।ता ती क0४9९५ 

(5 €शज्रंणा) 

छण०५ णि. गराहंताए ॥एावए०तएड३। ]0658९६ 
(]5( ए९शंभआंणा) 

(छा05509 0 €शं३०हप्राह (ला05 

(5६ 76शां57०॥) 

४०७०॥७ [छाबाओ भय 

(5६ 7९५४०) 

980988९5४ 00 ७६९६ 0 |#7905५ 

(ाज्ञ एव्संञ्रणा) 

एइलाल्ड जग ]8900 00 शरण ९४००१७९ 
०0८, 

(5६ :८४५०७) 

एक दंटा८७४६ ४४ ६8७६ ९७४४७ ० ७७४७५ 
965 (0 शणा४९5, 7९९०0ञश९१03007$ 

(5 <शक्जंणा) 

एगरागए शक्ल 9 प6 065ए्ठा 0 वा 
एणज077%5 

(5६ ए९४5ंणा) 
]-978 [फ्राश३ छिप प्राढ शत 


]0 


(शिव ॥झपरक्रथ) 
(ञञ ए८शंभ्रं०) 

(4) ॥9 _829 (एव ॥)-977 [छाए घिम्तीणद शाते वतीह5 
(एज ] 56६)|) है ह 
(50 उल्शहंगा) ३] 

(25) ॥8 : 330-]972. 0006 ०९ छाइलां०6 कि वैक्षातीशह ज्यात॑ #0- 
पश्टू८ 00 वाशाइएशालशाटा8५ (#शीट० गिग्या. शात 
ग्रांल० ग0०) 

(॥ €सणंज्ंणा) 
आ्राई.एस.प्राई. का संगठन--भारतीय मानक संस्थान (7089 जक्षातंश0े 

75000(८) की स्थापना जनवरी, 947 में की गई। इसकी स्थापना के पीछे 

स्वृतत्त्र भारत में भ्रन्य देशों की तरह उठाये जा रहे झौद्योगिक उत्पादन व प्रन्य 

क्षेत्रो में क्षमता में वृद्धि व स्तर के लाभ को प्राप्त करने का स्वप्ण था। इसका 
प्रमुख उद्दें य “0069छ80॥ 0 हगातशतक 70[ांवह क्‍0 [ध०09॥8, "९०ा्ा0- 
काएर$ छल, जा। जाला फाजाणांणा. णा वबाणाव। धवा0. वर।शाक्कणा॥। 
७०४$८५.” रखा गया । 

प्राई एस प्राई. भपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्नेक प्रकार की 
समितियों व उपर समितियों को नियुक्त करती है। इसका एक स्वयं का विशाल 
पुस्तकालय भी है जिसमे समस्त मानको का सग्रह किया जाता है। यह पुस्तकालय 
समितियों के सदस्यों व भ्रमेक संस्थाझ्रों को सेवा उपलब्ध करवाता है! पाई: एस. 
भाई. कमेटी, समितियों व विश्विप्ट विषय को उपन्समितियों का एक समस्वित 
समूह है । ध्ाई. एत झाई- की पूरी प्रक्रिया को गुरुचरण सिंह ने निम्न प्रकार 
बताया है-- 


भारतीय मानक संस्थान 
(गला छक्ातंदात ॥रा50(८) 


सामान्य परिषद्‌ 
(लाश ए०फ्शा] 
कार्यकारिणी समिति 
(६6एणा४८ 27000 ९९) 


प्रलेखन विभागीय समिति 
(0००एशटवराशिंणा $००७०॥० 0०घाग्रा।6०) 





॥77 


रे 
प्रलेखन विभागीय समिति की उप-यमितियाँ 





जज कम कण आय आज 
प्रलेख पुनरुत्पादन पत्रिकाशों के शीषंक पुस्तको ओर पुस्तकालय थुस्तकों श्ौर 
([00व०प्राला के लिए वर्णभाला . पत्रिकाशो की प्रविधि. पत्रिकाओं से 
एर॥०0०४ए९) क्रम व्यवस्था एवं... संरचना भोर (णशाह प्रस्तुति 


संक्षिप्तियाँ उनका 'एकागपु०९) (65टा- 
(#ए्ञा्0थारआी ०), भभिन्‍यात पक्षांणा व 
शा0 2006एं0४४०05 (509०७९ 9090!,5 शत 
कि ९5 ण खाते ]990फ (९00]- 
एक्लां०6९९9) 0 ७505 ८०१५) 


शार्त फ़ट्०१0०5) 

वर्तमान मे श्राई, एस. भाई पुस्तकालय विज्ञान सहिन भप्रन्‍्य क्षेत्रों में चहुत 
ही प्रच्छा कार्य कर रही है । 
यू जो. सो, 

यू. जी. सी. भ्नौपचारिक श्रेणी के भ्रानक निर्धारित ऋरती है । इसने 
पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण मानक निर्धारित किये हैं । यू. जी. सी. की 
पुस्तकालय समिति की रिपोर्ट एवं प्रकाशक से पाठक” विधय पर हुये सेमीनार रिपोर्ट 
मुख्य है तथा भनेक इसके द्वारा निमित समितियों के सुझाव व रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट 
विश्वविद्यालय [महाविद्यालय के पुस्तकालय को कार्य प्रणात्षियों का मानकीकरण 
उपस्थित करती है । 
रंगानताथन 

डॉ. रंगानाथन का पुस्तकालय मानकौकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान 
रहा है। वे भाई. एस. भाई. के प्रमुख सलाहकार तया उसकी कई मानक समितियों 
प्रध्यक्ष व॑ सदस्य रहे हैं। 

थे मानकीकरण को वैज्ञानिक विकास की झ्राधघारशिला मानते हैँ तथा 
उन्होंने ही सर्वप्रथम अपनी पुस्तक 'पतिवाए #पशाएंजाश््णणा/ पुस्तकालय 
प्रवन्ध में एक पुरा का पूरा भ्रष्याय भानकीकरण थे उसकी उपयोगिता पर दिया है । 
निर्देश व सारण पत्रिकाप्नो मे पुर्वोक्त अ्समानताओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर 
अपने ९. 0 ८ हथा 700८एशाहाक्षता उत्ते 75 2८७ में विभिन्न नियमों-उप- 
नियमों व सिद्धान्त्रों का प्रावधान किया जो सब जगह मान्यता आप्य करते प्रतीत 
होते हैँ । इसमें ० ० ० के अध्याय 7# व छ तथा 00८ 00 ॥# 8९0५ 
के प्रध्याय उल्लेसनीय हैं । 


ह742 


डॉ. रगानाथन झाई. एस. भाई. की 'प्रलेखीकरण विषय समिति' के 
947-48 तक प्रध्यक्ष रहे तथा गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण भ्रवकाश ग्रहण 
किया । इस लम्बी झ्रवधि तक पुस्तकालय व प्रलेखीकरण के क्षेत्र मे राष्ट्र का नेतृत्व 
करते रहे । इस समिति में देश के पुस्तकालय संधों, प्रलेखीकरण कार्य से सम्बन्ध 
संगठनों, प्रकाशको व मुद्रकों के प्रतिनिधियों का मार्येदर्शन किया । 
भारतोय मानक सम्मेलन 
प्राई एस. झ्राई. प्रतिवर्ष देश के किसी न किसी भाग में संम्मेतर 


/978 करती है। पुस्तकालय विज्ञान व प्रलेख से सम्बन्धित कुछ मुख्य सम्मेषन 
निम्न हैं-- 


| सद्गास सम्मेलन--मद्रास में 957 में हुए मावक सम्मेलन मे प्रलेसन 
को दो सत्र दिये गये | इसमें पुस्तको, सामग्रिको तथा प्रलेखीकरण सम्बन्धी मानक 
निर्धारण के लिए विचार किया गया । इसमे प्रूफ पर विचार किया गया तथा इस 
पर मानक भी निर्धारित किये गए । डॉ. रंगानायथन का इममे प्रमुख योगदान था। 
डॉ. रगानाथन ने एक चक्र प्रस्तुत किया जिसमें प्रसेखन के समस्त क्षेत्रों को 
परिमाणात्मक भ्रनुपात में प्रस्तुत किया गया है । 

2, हैदराबाद सम्मेलन (958)--इसमे उन ही समस्याभो तथा क्षेत्रों पर 
विचार किया गया, जिन पर मद्रास सम्मेलन में विचार करना शेप रह गया था । 
इस सत्र का कार्य सुख्यत. पुस्तक या पत्रिका निकालने, सूचक निर्माण, ग्रग्ध उल्लेख 
भोर वर्गीकरण तथा सूची तैयार करने से सम्बन्धित था । 

3. कामपुर सम्मेलन (96)--इसमें मुख्य रूप से प्रलेखों के भण्डारण 
तथा उनके परीक्षण पर विचार किया गया। सुविधा पूर्वक भ्रध्ययत के लिए प्रकाश 
व्यवस्था, पुरालेखो मे प्रभिलेखो का उपचार, प्रप्रयोज्य स्तामग्री छांटने की अवधि, 
पुस्तकों को शी पतन दूढ सकने की दृष्टि से सजाने की पद्धति, पुस्तकों की जिल्दबस्दी 
पर विचार-विनिमय हुप्ता । 

4. बंगलौर सम्मेलन (4965)-यह नये क्षेत्रों की खोज से सम्बन्धित सम्मेलन 
कहा जा सकता है। इसमे मुख्य रूप से विषयों के शीर्षक प्रंग्रेजी था भारतीय 
भाषाभो में तैयार करने, पत्रिकाशों के नामों की सक्षित्तियाँ-झारतीय भाषाप्रों मे 
सहदीशी धमदाव्ती, विमिन्त डिययों की शम्दाकलियों की समीशा तथा पुललकालय 
भवनों केः मानकीकरण पर विचार विमज्ञ हुप्ना 


6 
पुस्तकालय भवन 


पुस्तकालयों के विकासक्रम को मुख्यत, तीन भागों मे विभाजित किमा जा 
सकता है। प्रथम ग्रवस्था, जब पुस्तकालय एक पादूय सामग्री संग्रहीत करने का 
रदोर था, द्वितीय श्रवस्था, जब वह कुछ व्यक्तियों को सीमित मात्रा में सुविधा प्रदान 
करता था । तृतीय भ्रवस्था, वर्तमान अवस्था कही जा सकती है जब पुस्तकालय का 
कार्य क्षेत्र व सेवायें बहुत भ्रधिक बढ़ गयी हैं । पुस्तकालय भवन में भी प्राचीन 
काल से वर्तमान तक इन तीन भ्रवस्थाग्रों के भनुरूप परिवर्तन होता रहा है। प्राचीन 
काल में पुस्तकालय भवन्‌ इस प्रकार डिजाइन किया जाता था कि कम से कम जगह 
में प्धिकतम पुस्तकें सुरक्षित रूप से संग्रहीत की जा सके, सुरक्षा पर भ्रधिक जोर 
दिए जाता था । बहुत भ्ादीन समय में तो इसके लिए पुस्तकों को चंन इत्यादि से 
बांघकर भी रला जाता था श्रोर पुस्तकालय का एक मात्र उहँश्य भावी पोढी के 
भध्ययनार्थ पुस्तकें संग्रहीत करके रखना था । परन्तु मध्यकाल या भवन विकास की 
द्वितीय भ्रवस्था में पुस्तकालय उद्देश्य के कुछ परिवर्तन के फलस्वहूप पुस्तकों के 
सग्रह कक्ष के भ्रलावा केवल मात्र कुछ व्यक्तियों के भ्रष्ययन करने के लिए भी स्थान 
की व्यवस्था की जाने लगी। उस समय व्यक्ति भो बहुत सीमित मात्रा में होते थे 
क्योकि पुस्तकालयों के उपभोग की सभी को भनुमति नहीं होती थी । 


पुस्तकालय भवन की विकास की तीसरी अवस्था का प्रारम्भ 850-60 
से माना जा सकता है । जिसको 20दी दाताब्दी के भध्य तक पूर्ण मास्थता प्राप्त हो 
चुकी है। इस प्वस्था में पुस्तकालय का एक मात्र उद्देश्य सुनियोजित रूप मे वे 
सभी कार्य करना जो ज्ञान के संग्रह व सम्प्रेपए (5007886 ४एते 05800930090 
॥(70%7९० ६८) से सम्बन्धित हों, परन्तु बाद में प्रन्य बौद्धिक गतिविधियों के संचालन 
में भी सहयोग करता हो गया । इसलिए पुस्तकालयी द्वारा विविध प्रकार के कार्य 
किये जाने लगे झौर पुस्तकालय भवन जहाँ केवल मात्र पुस्तकें ग़ग्रह का स्थान ही 
था, यो ज्ञान के सम्प्रेपण का मो एक सशक्त केन्द्र के रूप में कार्य करने लगे भौर 
इसके लिए पुस्तकावय भवन मे संग्रह कक्ष के झतिरिक्त धनेक प्रकार के कक्षों की 
व्यवर्धा के साध-साथ उसमें भ्रष्ययन के लिए प्रनेक सुविधाषों की भी व्यवस्था की 
जाने लगी। मुक्त प्रवेश प्रणात्ती पद्धति ने भी पुस्तकालय भवन की बनाउट को बहुत 


। वतेंग्रान ह भवन डिजाइन (एक) करना एक बहुत 
जटिल तथा प्वपृर्ण का गया. है । एक अच्छा दी सामग्री के उपयोग 
बिक वृद्धि कर का, है । गक्‍तत जगह पर /६ पठय 

के उपयोग क्रो घैक सेक्त है ॥ श्तीलिए प्र प्री० एन 
कोला के कहा है (| < भवन पस्तकालय के कार्यों कर 
अत्यक्ष श्र है।” हू 
कार. रसतकालयो का काये से होता जा रह है तया 
विविध के गद्य सामग्री के ग्यारह $, लए पृस्तक़ालय 
भवन निभा एक है। पृत्तः भवन ग्रमसि हक योजना 
गया किया चाहिए। एन्योनी पामसन? (49० यप् 75077) पुस्तकालय 
भवन योजना $ चीन 
4, बुद योजना स्तर 
3. योजना स्तर 
3 डिजाइन स्त्तर 
47.4 गीजना की कस सवस्थाएं बताई ह | 
2 फाकां, 
क। "शराता 
'शण्प कह वाह 
ने कहा है कि भवन नि; प्र्स्ता। ने हे पढे 
वो को पादर्श 4 न उस्तकालयों का इन निरीक्षण हेतु एक 
पु पाहिये। # ० एन० करे अनुसार भव मधि योजना के 
निम्न भांकलो को एकत्रित कर लेने वश इस्तकालय भवन डिजाइन 
बेत करना चाहिये 
4 पर पालक 0, शगबाल 
दर 0776 गिक्ताग्तात्वा 
का नि 40 गवदांग5; >फण्टंगा, गंल० 
प००एक 22 मे 
९५ माफ ० गपध्थाक! 
रै १०४६७, 700 गाल 
श्र व्याग्ंद्य 70095 
१(॥ रिया ह 5, 
(3 ०७ ब्रा 
५४ ८. 
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ज2 59०००४5९ $चफ्र०5५ 089 
जा [काभथए एशइणाल 6998 


उपरोक्त के अलावा पुस्तकालय का प्रकार तथा पाठकों के भ्रकार के सम्बन्ध 
सें भी जानकारों प्रावश्यक है । पुस्तकालय भवन निर्माण गोजना के निर्धारण के 
लिए सबसे प्रथम प्स्तकालगम्राध्यक्ष को भ्रन्य महत्वपूर्ण तथा कुशलताएवक सेवा 
प्रदान कर रहे पुस्तकालयो का भ्रवल्लोकत करके तथा अपने कार्यालय स्तर पर 
एक श्रादर्श योजना का निर्माण करना चाहिए । इसके उपरान्त एक पुस्तकालय 
भवव योजना समिति का गठन किया जाना चाहिए। इसमें तिम्त व्यक्तियों को 
शामिल किया जाना चाहिए-- 


). पुस्तकाध्यक्ष 

» प्राधिकारी 

- इंजीमियर्स (विद्युत, सिविल, वातानुकूलन) 
/ भान्तरिक स्ाज सज्जाकार 

» वित्तीय सलाहाकार 

- पृस्तकालय रुचि वाला एक व्यक्ति 

, भवन निर्माण शिल्प विशेषज्ञ 


ठक्ञशंत्र द 80787 के प्रदुसार पुस्तकानय भवन, सम्रिति के पुस्तकाध्यक्ष 
तथा शिल्पकार (6०४(९०७) एक मूल तत्व हैं मेटकाफ वे समिति में 
पुस्तकाध्यक्ष शिल्पकार तथा दानकर्ता, वित्त सम्बन्धी व्यक्ति तथा संस्था प्रधान को 
प्रावश्यक बताया है । 


पुस्तकाध्यक्ष द्वारा बतायो गयी सुविधामों तथा भ्ावश्यकतामो को ध्यान में 
रखकर पुस्तकालय भवन निर्माण की योजना समिति को भनन्‍य सदस्यों द्वारा संशोधित 
व परिवर्धित की जानी चाहिये । पुस्तकालय भवत्र निर्माण शोजना के निर्धारण से 
पहले भगले 25 बर्षों में होने वाली सम्भावित प्रादृय सामग्री, पाठक व स्टाफ 
इत्यादि में वृद्धि को भी ध्यान में रखना चाहिए तथा भवन के चारों भोर भावी 
विस्तार के लिए कुछ जगह भी छोड़ देनी चाहिए । 

पुस्तकालय भवन के स्थान के सम्बन्ध मे वर्तेमाव में यह धारणा समान्य 
हो गयी है कि “दहर मे ऐसा स्थान चुना जाये जो किसी भी रेलवे स्टेशन धथवा 
ड्राम लाइन से एक मोल दुर हो, जिसके आधा मौल पास में कोई रिक्शा स्टेण्ड न 
हो। कोई भी कॉलेज व विद्यार्यो होस्टल इस स्थान से रूम से कम तीन मील को 
दूरी पर हो (” पुस्तकालयों के भदन के लिए ऐसा स्पान चुनना चाहिने जहाँ प्रधिक 
से प्रधिक् पाठक कम समय में सुविधापूर्वर पहुँच से । सार्वजनिक पुस्तकालय के 
तिए यह स्थान शहर के बीचों-दीच होता चाहिए । शहर के मध्य होने वाले 


जय के ७ भू ४० हर 


इत्यादि 
उपयुक्त स्थान पर उस्तकालय भवन होने से अधिक पाठक पुस्तकालय का उपयोग कर 
सकेंगे । घैक्षणिक पस्तकालयों के लिए यह स्थान संस्था के क्षेम्पस के बीच में होना 
चाहिये, जहां हे प्रमी विभाग कायलिय, होस्टल- वैत्यादि प्रात हो, जिससे पाठक 
वधापूर्व: सके 


भवन योजना के लिए सिद्धान्त 


अकार कहें सम्पप्त कर सके । पुस्तकालय भवन विर्माण के लिए भ्रनेक सिद्धान्त 


[04५ कछा]0 7785? विषय वर विज्ञान व तकनीकी विभाग द्वारा प्रायोजित किया 

गया । इसमें विश्व के 34 विशेषज्ञों मे भाग लिया / यह इस अकार का भारत मे 

यम महत्त्वपूर्ण सम्मेसन था । श्री बूतस (500/८5) हक उस्तकालय भवन के त्िए 
3७ सिद्धान्त दिये हैं । जो निम्नलिखित हैं--- 

4 सांकियाज 0ण्मतााह 50000 ४८ एंग्राजच्त ह0+ गण एटा, 

| 8,७९४ | फ्राच प्रततहु 5०४0 56 एछागा०व छषलंआा॥ 

लि कल इक ण एऋ०्त ६७ ४6 पा, जाव कल एएग्राधघाएवां)/ 


भ्प क्ाफालह ३] 4च्टगबत्तह व5 ०5लाहं 0 #०0 कह 
79075 जजत #च्ण्वांफ ॥00क5, 
सा4 0 अलत्यात ६6 ग्रशाकत्व छत | भंलए ३6 €णलाण्जांत्यो 
ग्रकांत्रकद ता, 
जा कल 700क 5 95 उछाल 0६९ अऋात्पाह 6 $0 क्ायाहलते 95 
40 जाफछ #जाफालर लफधाणंह्रंता पा ॥#6 ४९३६ वा०5डभर 
| (िलाताज(, 
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इज ?श००७क वाधश्षप्र जुगाड़ शञाणात फ़ाल्णंवदत 8०९००0000/प07 
ईण उट्उततल$ गर्व 6 00005 0969 छथाां (0 ए५९, शगो#/९एश 
शाशशंण्ट्ट ६ 2009६०. 
हेनरी फल्कनर (प्र८णा9 छणाताध्ाय)--ने पुस्तकालय भवन के लिये [८॥ 
((०7्राण्माभा0॥7९0/$ बताए हैं जो निम्नलिखित हैं-- 
इ छा,एशापा।एह : शांधा 8 990पॉ, इाएटफाल शाए0 इ्लसंणटड 
जाला श€ ९७5५ 0 860फ. 
व 620५ए982 : फएणा ६३४९ 0 गाठ्श्शाद्या। 0 68065, आंधी 
जाते 60005. 
गा &ए0टाउइच्वाछ8ा,5 : एएका पार €लाण 90 ० एणावाए 
शाएं ॥णा पी धाएशा06 (0 2॥ एश5 0 06 
एछणावाड जाग था. 8४५५ एणाएथाशथाशाशं०6 
छॉ, उरध्ध्ताए ग्राधंगाा!) 5एफगञ्रेशाशाधिए 
००5. 
]५ ४फ्रएफ्रा।5: 7०0. एथया।. िएर हा0शएतए शशाशधएधा 
तंडाणफांणा, 
जए ५४एाशाहारराए : [ 8 फ़ा०शबशतणा णा इट३06 803065, (0 
हांर्छ जञां4६ 4९९७०ा ० ९0॥006, 
शा 070#775587 : [० ॥77058४  879ए7०फाभ८ एणाएण्रॉशाणा 
एशप्रश्श! 000].5 2॥0 7९80675. 
पा 00270ए९7%छ9॥,8 : प० एशणा06 लीलंशाएए 06 ७६४९, 


शा ८०057 वा शाशाणायद्या। ण 6 एा९शफ्वाता 
पाणाशआए गरा४/टा9]5. 
इुह $2ए0एछ5 ४॥0 ८0फाए0ता, छछएछ॥र एशाम्यणार जात 


405$ ० 9005. 
* पीर पाप: 0॥5 णिए।ं0ा5. 

शी एन्धोनी धॉमसव ( #शाधीणा> [#0795०॥ ) के प्रनुसार सम्पूर्ण 
पुस्तकालय को मुख्यतः तीन क्षेत्रों मे विभाजित करके उसके भनुसार भवन का निर्माण 
करना चाहिए | ये तोन भाग हैं-- 

. छोर बाला क्षेत्र 

2. बातचोत वाला क्षेत्र 

3. शान्ति वाला क्षेत्र 

उन्होंने प्रवेश द्वारा,सकु लेशन कक्ष,निश्तेपालय भादि को धोर वाले क्षेत्र में तथा 
सेमीनार कक्ष व केटलोग कक्ष, सदर्भ सहायक कक्ष, प्रदर्शन स्थल, कर्म चारियो के कक्षों 


इसके प्रतिरिक्त भधिकतम प्राकृतिक अकादय वे हद का पृस्तकालप से प्रावधान 
व की 


अञ, 4.७, ए6८ (77079) अमस हैं । इनके *बरा विर्धारित आनकों 
(56॥0505) को ध्याव मे रखना चाहिए | कुछ प्रमुख निम्न प्रकार हैं--> 


08, 

| 0 5आ। $553-॥9 76 2१९९०ऋरधाध्यातब( 05 रिलथाएड़ 40 या 
गा47ज हाधथालता5 क्र. 86 एव्चशा 06 इ्क्कण्ग गाज 
छण9078, 

पा ॥8; 7829 (जान) 4978 कल्यात्कांगरड लिए पति) 
६ पतपप्ल [0 छाफओ8$ 

7१ ६8: 4829 श्विना) 4977 5९८05 ईए पंत 


विभिन्‍न स्थानों के लिए जगह का जिर्भरण 
उस्तकालप भवन निर्माण योजना के हारूए को तैयार करते समय इसका 
निर्षरण विधभिन्न संगठतों तथा व्यक्तियों दत्त बताये गये सानकों के फ्राधार वर 
किया पाता है। हालांकि इनको स्थानीय परिस्थितियों के परम्परामों करे प्रतुरुष 
परिवर्तित करना भावश्पक हो गया है । प्र हम पुस्तकालय के विभिन्न विभागों 
के लिए स्थान भावश्यकता के भध्ययत करेगे 


ानापत मे 4942 $ सपनो स्कून-कोतेज माइब सेी नामक उत्ताक में 27 क्गं 
हि परढि छात्र रपान काया हैः विश्वकापन मे भी +0 छाडो $ कंठते २ स्यान 
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के हिंसाव से नाप बताया है । मेटकाफ ने श्रति 0 छात्रों पर तीन सीट, लायल व 
बुटवार्ड ने 25 से 50 छात्रों के बंठने का स्थान बताया है। यू. जी सी. समिति 
(भारत) ने कुल छात्रों का 29 प्रतिशत छात्रों के लिए स्थान, कुल भध्यापकों के 
लिए 0 प्रतिशत स्थान की सिफारिश की है। ग्रू. जी. सी (यू. के.) समिति ने 
964 में सिफारिश की है । 
], एक सीट प्रति तीन कला स्मातक छात्रो के लिए । 
2. एक सीट प्रति पाँच विज्ञान स्नातक छात्रों के लिए | 
3. एक सीट प्रत्येक कला स्नात्तकोत्तर छात्र के लिए । 
4, एक सीट प्रति तीन विज्ञान स्नात्तकीत्तर छात्रो के लिए । 
उपरोक्त मानकों में यू. जी. सी. (यू. के.) के मानक शैक्षणिक पुस्तकालयों 
के लिए भ्रधिक छात्रों के बैठने के स्थान की व्यवस्था का सुझाव देते हैं, जबकि 
यू, जी. सी. (इण्डिया ) 20 प्रतिशत छात्र द 0 प्रतिशत श्रध्यापको के बैंठने की 
सुविधा का प्रावधान करते है । यह एक बहुत बड़ा अन्तर है । यू. जी. सी. (यू. कै.) 
के भनुसार 2'3 मीटर प्रति सीट व फ्रोन्क स्टेण्डड के अनुसार '5 भी. प्रति छात्र 
स्थान की प्रावश्यकता होगी । ॥.8 के भनुसार स्नातक के लिए 25 वर्ग फीट, 
स्नात्तक्ोत्तर के लिये 30 बर्ग॑ फीट व भ्रध्यापक के लिए. 40 वर्ग फीट की जरूरत 
द्ीगी । 
५ . सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए -सावंजनिक पुस्तकालयों के लिए गेलविन 
(0शशो)) तथा बर्न (8ण्रथा) ने मिम्न व्यवस्था दी है-- 
4., 0,000 से कमर जनसंख्या पर 4 से 0 सीट प्रति हमार | 
2. 0,000 से प्रधिक व 24 हजार से कम 5 4 से 5 प्रति हजार । 
3, 25,000 से 49,000 हजार तक ८ 3 से 4 सीट प्रति हजार । 
4. 50,000 से 74,000 हजार तक ० 2 से 3 सीट प्रति हजार । 
5. 75,000 से 99,000 हजार तक 5 33 से 2 सीट प्रति हजार । 
ए62 (प्रारत) समिति ने भ्ध्ययन कक्ष के लिए निम्न सूत्र दिया है -- 
(!) लम्बाई--%5 क (४ अध्ययन मेजों की कतार संझ्या है, निमंत्रण 
क्षेत्र के भतिरिक्त) 
(2) चीड़ाई--5 मी. (यदि 2 मीटर लम्बी 2 मेजें हों तथा । मीटर भाते 
जाने का स्थान) 
--7'5 मी. (यदि 2 मीटर सम्बी 3 मेजें हों तपा :5 मीटर 
पाने जाने का रास्ता) 
“-70 मी. (यदि 4 मेजें 2 मीटर सम्दी हों तथा 2 मीटर पाने 
जाने का रास्ता) 
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30७७४. गो भनुसार 2 
को कप 2335 जी, हो तो. ) 
च्चझश ने 2-33 क्गें मी. 
पवंगान्य है । 
20095) 


पृस्तकालय एक वर्यमशील- कत्षा है। 
होवी रहती है परत जितली हु 


संग्राहगार (#०्ल: 


हे 


(2) चौड़ाई--3 मीदर (एक 2 मी2र लम्बी फलक के लिए वे ] मोटर 
झाने जाने का स्थान) 
5 मीटर (2 दो मीठर लम्बी फलक वे । मीटर भाने जाने 
का स्थान) 8 मीटर (तीन 2 मीठर लम्बी फलक व 
2 भीटर भाने जाने का स्थान ) 
(3) छचाई--2.35 मीटर (यदि फलक की ऊँचाई 2 20 मीटर हो तथा 
यदि 2'0 मीटर ऊँचाई हो तो 2:25 मीटर) 
]8 के श्रनुसार 50 वोल्यूम[ए” स्थान तथा /५.ै ने 60 बोल्यूम| 
जबकि कनाडियन लाइक री एसोसियेदन के झलुसार ॥2"5 वोल्यूम | वर्ग फीट ब 
मुक्त प्रकाश प्रणाली व 0 योल्यूम । वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होगी । 
कर्मचारियों के लिए 
कर्मचारियों के लिए स्थान का प्रनुमाव लगाने के लिए प्रलग-प्लग स्टेण्ड्ड 
दिये गये हैं । कुछ महत्त्वपूर्ण स्टेण्डडंस निम्नलिखित हैं, जिनके द्वारा कमंचारियों के 
लिए स्थान का प्रनुमान लगाया जा सकता है। इनका तुलनात्मक भ्रध्ययन बाद में 
करेंगे । 
पछ्ठा द्वारा ।976 में पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए कक्षो के स्थान 
निर्धारण के लिए निम्न मानक दिये गये-- 
(।) पुस्तकाध्यक्ष व उप-पुस्तकाध्यक्ष. 30 बर्ग मीटर 
(2) वर्गकार, सूचीकार, भनुरक्षण 


शिंवाध्याआ०९ व पंजीकरण 


(/००८५७४०४) पुस्तकालय 9 वर्ग मीटर प्रति ब्यवित 
(3) पुस्तकाध्यक्ष का पी. ए. 9 वर्ग मीटर 
(4) विजीटर कक्ष 45 वर्ग मीढर 
(5) प्रशासकीय व व्यावसायिक कमंचारी 

(द्वितीय मे बताये गये कर्मचारियों 

को छोड़कर) 5 वर्ग मीटर प्रति ब्यक्ति 
ब्रिटिश्व स्टेण्डड में कर्मचारियों के लिए स्थान का निम्न प्रावधान है-- 
(]) पुस्तकाध्यक्ष 22 बर्ग मीटर 
(2) उप-पुस्तकाध्यक्ष ]3-5 बर्ग मीटर 
(3) सद्दायक पुस्तकाध्यक्ष 9 बर्य मोटर 
(4) पी७ ए०/टाइपिस्ट 9 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति 


(5) सूचीकार 9 वर्ण मीटर प्रति व्यक्ति 
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कताडियन लाइब री एसोसियेशन के स्टेण्डड के धनुसार-- 

() 00 वर्ग फीट (9 3 वर्ग मीटर) प्रत्ति कर्मचारी (सामान्य विभागों के 
ब्विए) 

(2) ॥25 बर्ग फोट (4 2 वर्ग मीटर प्रति कर्मचारी प्रोसेसिंग विभाग के 
लिए), 

(3) 50 वर्ग फीट (१4 वर्ग मीटर प्रति वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए ) । 


जवकि /१.४ (20 वर्म फोट प्रति कर्मचारी के लिए स्थान व्यवस्था हेतु 
बताती है। गरेटकाफ़ के ग्रनुसार पुस्तकाध्यक्ष /25-400 बर्ग फीट प्रोसेसिंग विभाग 
में 25 वर्ग फीट व अन्य 00-25 वर्ग फीट स्थान होना चाहिये । 


उपरोक्त के भ्रतिरियद भी प्रन्य कक्षो व स्थानों की आवश्यकता होती है। 
उत्तका निर्धारण स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार व झावश्यकता को ध्यात से 
रखकर किया जाता चाहिए । 000 (7007०) ने पुस्तकालय भवन में विभित्ल कक्ष 
कहा स्थित हों तथा उनका श्रन्य कक्षो से क्या सम्बन्ध हो, इसके लिए भी सिफ्रारिश 
की है। इस सिफारिश को ध्यान में रसकर ही पुस्तकालय भवत का प्रारूप तैयार 
करना घाहिए। शक्षरिषक व सार्वजनिक पुस्तकालम में कक्षों के लिए भी 7 व 
७6८ ने सिफारिश की है। उनके भनुसार इनमे निम्न कक्षो की व्यवस्था होनी 
शाहिए, जिस सलग्न चार्द द्वारा समझाया गया है । चार्ट अगले गृष्ठों पर देखें-- 
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हि पक ल अल तन पैशुदाय के पत्येक *देल्थ का उसकी मर्यादा के भ्रन्तगंत उततकी 
शजवात्मक, रचनात्मक डुसलता तथा अतिभा का व्यवहारिक व मुक्त रुप से प्रगति 
7 एक महत्त्वपूर्ण साषन है । धिक्षा, मनुभव व सीखने को निरन्तर श्र सताबद कड़ी 
ड्लै। पस्तकालयों के हरि 


एक आवश्यक 
पुस्तकालय शिक्षा की ग्रावध्यकता नही समझी जाती थी और पुस्तकालय शिक्षा का 
उहें धय कुछ समय की एप्रेन्टिश्निप मे ही बंप कर लिया जाता था । यह स्थिति 
विकासभीत राष्ट्रो की हो नही थी अपितु विकसित राप्ट्रो की यही स्थिति थी । 
4887 मरे सर्वप्रथम कोलम्बिया में मेतविल डीवी हारा एक 
(स्तकालय विज्नाम प्रशिक्षण की का है? 28 में तो एक लम्बे प्रन्तरात 
वाद 92) मे सदन “पल श्रांफ़ लाइब्रेरियनसिप की स्थापना की गई जबकि इसमे 
पहले 494। # बड़ीदा में एक प्रशिक्षण की शुन्प्रात है| ययो थी । 


भारत में अस्तकालय विज्ञान शिक्षा 
हि औरत में पुत्तकालय विजान शिक्षा का पधिक्षण 20की शताब्दी के आरम्भ: 
० थुरू हुआ तथा इसकी पुम्मात का थ्ेय बड़ “हाराज को जाता है। पुस्तकालय 
विज्ञान भिक्षा के इतिहास को तिम्म प्रकार व्यक्त किया सकता है. 


अशेदा--सर्वप्रथम, /9॥4 मे बड़ौदा हाराज सर समाजी राव गायकवाड के 
अयत्नों मे ड्स्स्णू, ए बोरन ने प्रशिक्षण संस्या की स्थापना की, परललु 


पंजाब-..0क प्रौर प्रमेरिकन क. ( 0/0 ॥5०॥) पंजाब विश्व- 
विदालय इस्तकास्यक्ष ने 495 ० बे में एक प्रशिक्षण संस्था की 
र्यापना + हू भारत विभाजन 7947 चत्ती 

मशग--929 (६ रेगानापन के प्रध्यक्षता उस्तकालय संघ ने प्रथम 


मदास 
कट कस गुर किया जो 493| प्र भेदास विश्वविद्यानय प्र 
से सिया । 
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बंगाल--यंगाल पुस्तकालय संघ ने 935 में कुमार मुनिन्‍्द,देव राय महाशय की 
भ्रध्यक्षता में एक ट्रेनिंग केम्प लगाया तथा 937 से बंगाल पुस्तकालय 
संघ ने 'ग्रीष्मकालीन' कोर्स शुरू किया । 
श्रान्ध्--आन्ध्र विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय प्रशिक्षण संस्था की 935 में 
स्थापना की । # 
इस्पोरियल लाइब्रेरी स्कूल--935 में ही इम्पीरियल लाइब्र री 
(पिक्मणाण ।9279) कलकत्ता ने एक ट्रेनिंग कोसे श्री के. एम. असादुल्‍ला के 
नेतृत्व मे शुरू किया जो 945 में बन्द हो गया । 
इसके बाद अनेक विश्वविद्यालय व भन्य सस्थायें पुस्तकालय विज्ञान का 
अध्ययन करवाने लगे। उनमें !94 मे बनारस, /944 में वम्बई व !946 में 
कलकत्ता व 947 भे दिल्ली, !95] भे अलीगढ़ व 956 मे बड़ौदा प्रमुख थे । 
947 में जहाँ 6 विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान का प्रशिक्षण देते थे, 966 में 
24, 4974 में 30 व 984 मे 46 विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान का प्रशिक्षण 
देने लगे । पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण का यह विकासक्रम पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा 
की प्रगति का अच्छा सूचक है । 
शिक्षा प्रदान फरने वाली संस्थार्ये 
भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने वाली सस्यायें राजकीय 
व निजी दोनो क्षेत्रों में हैं। इनको हम निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं-- 
(।) विश्वविद्यालय (0४८ अआंत०5) 
(2) महाविद्यालय (200॥०९८७) 
(3) प्रुस्तकालय संघ ([णिश३ ह४५०० ४४०१5) 
(4) पोलीटेक्नीक्स (20/०लापांव४९४) 
(5) विशिष्ट संस्थायें (500००॥ ॥हलालं००४) 
मे सभी संस्थायें प्रलग-अलग स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा प्रदान 
करती है । पोलीटेक्नीक्स व पुस्तकालय सघ मुख्य रूप से प्रमाण-पत्र स्तर पर शिक्षा 
प्रदान करने का कार्य करते है। विशिष्ट भसस्थाये मुख्य रूप से पुस्तकालय 
विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में प्रशिक्षण देते हैं। महाविद्यालय व विश्वविद्यालय उच्च 
स्तर पर शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं ! इनका विवरण निम्न प्रकार है - 
(7) विश्वविद्यालय (छामं/लञ्ं2$) - 982 की यूनिवर्सिटी हेण्ड बुक 
(ए70थभा/ प्रभात 8000) के अनुसार 45 विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान की 
शिक्षा देते थे। विश्वविद्यालय मुख्यत. उच्च स्तर पर शिक्षा प्रदान करते हैं । ये 
9)॥,0; %, [.9 5०; 8. [8. 5० स्तर पर ही शिक्षा श्रदान करने है तथा कुछ 
विश्वविद्यालय संबिफिकेट (20.0. 5८.) स्तर की भी शिक्षा प्रदान करते हैं। इनमे 
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सुलाडिया विश्ववियालय, उदयपुर व राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर पत्राचार द्वारा 
सर्टिफिकेट स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा देते है। प्रस्तकालय विज्ञान की 
शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालयों की कालक्रमानुसार सूची निम्न हैं-- 


. आ्राप्न विश्वविद्यालय, वास्ठेयर (935) 
2. मद्रास विदवविद्यालय (937) 
3 बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (94) 
4 थाम्वे विश्वविद्यालय, वम्बई (१944) 
5 कलकत्ता विश्वविद्यालय, केलकत्ता (945) 
6, देहली विश्वविद्यालय, देहलो (947) 
7 एम. एस. विश्वत्रिद्यालय, बडौदा (956) 
8 नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर (१956) 
9, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (।६57) 
0 ग्लीगढ़ मुध्लिम विश्ववियालय, अलीगढ़ (958) 
]) पूना विश्वविद्यालय, पुणे (१958) 
2, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (959) 
3, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ (960) 
4, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (960) 
5, केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेद्धम (396) 
6, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवार (962) 
7, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (962) 
]8, एस. एन डी. टी. गुमेन विश्वविद्यालय, बस्वई (962) 
]9, सागर विश्वविद्यालय, सागर (3962) 
20 वर्ड मान विश्वविद्यालय, वर्द्धा मान (964) 
2], गुजरात विश्वविद्यालय, भ्रहमदाबाद (964) 
22 जगदेयपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता (965) 
23 जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालिपर (१965) 
24. मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर (965) 
25. ज्षिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर (965) 
26 योहादी विश्वविधयासम, गुड्ाटी (966) 
27. सस्हुत विश्वविद्यालय, वाराणसी (१967) 
28. मराठवाश विश्यविद्यालय, भौरगाबाद (967) 
29. बुशशेव्र विश्तवि्ालय, वुरक्षेत् (968) 
30. ए.चीएग. विश्वविधालय, रीवा (4968) 


3], पंशादी विश्वविधातम, पटियाता (969) 


52. 
53. 
34. 
35. 
36, 
है. ४ 
38, 
50. 
40 

4. 
42. 
43. 
44, 
45. 


सागर विश्वविद्यालय, सागर 
रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर 
कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर 
जवलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर 
भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर 
बैंगलोर विश्वविद्यालय, वैगलोर 
शुर्नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर 
मदुरई विश्वविद्यालय, मदुरई 

एस. वी. विश्वविद्यालय, तिरुपती 
उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर 
सम्व॒लपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर 
कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट 
गुलवर्गा विश्वविद्यालय, गुलवर्गा 
पटना विश्वविद्यालय, पदना 


(974) 
(97]) 
(397]) 
[797) 
(973) 
(973) 
(975) 
(974) 
(974) 
(975) 
(१975) 
(976) 
(978) 
(980) 
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984-85 सब्र से &.?, 07० एछाएंएथाभं( “आंध्रप्रदेश ने 8. 7/0. 
80, का पतन्नाचार से अध्ययन प्रारम्भ किया है । 

(2) महाविद्यालय (८०॥८०४६०५)--पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा प्रनेक 
महाविद्यालय भी प्रदान करने का कार्य करते हैं। परन्तु यह पुस्तकालय विज्ञान में उच्च 
स्तर की शिक्षा नहीं देते हैं वल्कि डिप्री या सर्दिफिकेट स्तर की ही शिक्षा देते हैं । 
यह भहाविद्यालय या तो विश्वविद्यालय से सम्बन्धित होते हैं. या उससे मान्यता प्राप्त 
होते हैं। राजस्थान में भी कई महाविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा प्रदान 
कर रहे हैं प्रन्य राज्यों में भी महाविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा प्रदान करते 
हैं । कुछ प्रमुख महाविद्यालय निम्न हैं-- 


अत 


0० न्च ०४ <# # पम 3 


9. 
0. 
व१. 


आई. टी. कॉलेज, लखनऊ। 


» एम. एल. कॉलेज, ग्वालियर । 

» ए. ई. सी. कॉलेज, पंचमढ़ी । 

« बी. भार. कॉलेज, भ्रागरा । 

« टी. आर. एस. कॉलेज, रीवा । 
« एल. बी. एस. कॉलेज, जयपुर । 
- सत्य सांई कॉलेज, जयपुर। 

» दधिमति कॉलेज, गंगानगर । 


बी. दी. टी. कॉलेज, सरदार शहर । 
झाय॑ विद्यापीठ कन्या महाविद्यालय मुसावर । 
ग्रामोत्यान विद्यापीझ, सागरिया । 


प (3) पुस्तकालय संघ--पुस्तकालय संघ भी पुस्तकालय विशान प्रशिक्षण हेतु 
पूर्ण काल्पनिक या प्रंश्न-कालिक पाठ्यक्रम संचालित करते है परन्तु थे पादृयक्रम 
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मर्टिफिकेट स्तर से श्रधिक नहीं होते हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण पुस्तकालय संघ निम्न हैं 
जो पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा देते हैं-- 

] दिल्ली पुस्तकालय संघ प 

2 यू पी. पुस्तकालय सघ 

3 बंगाल पुस्तकालय सच 

4. श्रांध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ 

5 बिहार पुस्तकालय सघ 

6. प्राई. ए एस एल आई. सी (#8.८) 

(4) पोलोटंक्नोबस (/?09(००४॥०४०५)-कुछ पोलीटैबनीक्स भी पुस्तकातय 
विज्ञान में प्रशिक्षण देते हैं परन्तु इनका स्तर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा स्तर का ही # 
होता है तथा यह प्रशिक्षण कुछ माह से एक वर्ष तक को होता है। सर्व प्रषम 
महिला पोलीटैबनीक, वैगलोर में 96। में प्रशिक्षण देना शुरू किया। डुछ ममुख 
निम्न हैं-- 

]. महिला पोलीर्टंक्नीक, वैगलोर 

2, शूमेन पोलीटैक्नीक, दिल्‍ली 

3 राजकीय पोसीर्टक्नीक फोर गुमेन, जालधर 

4 राजकीय पोलीटेक्नीक फोर पुमेन, चण्डीगढ 

5 राजकीय टैक्नीकल इरटीट्यूट फोर एुमेन, राउरकेला 

6, गूमेन पोलीटेवनीक, हुबली । हु 

(5) विशिष्द संस्थायें (89२09॥ #ए॥९०॥९५)--कई विशिष्ट गसस्‍्थायें भी 
पुस्तकालय व्रिज्ञान या उसके विश्विष्ट क्षेत्र में प्रश्चिक्षण देते का कार्य करती हैं। 
इसके झतिरिक्त समय-समय पर राज्यों के पुस्तवयलय विभाग प्रेशफालिक पुस्तकालय 
विज्ञान प्रशिक्षेण कार्यक्रम का सचालन करते है। युछ प्रमुप निम्त है-- 

।, 07८, बंगलोर 
« पि500, दिल्‍ली 
3. ॥5३, दिल्‍ली 
4, नेशनल भारकाइण्ज, दिल्‍ली 
5. सुपरिन्देन्टेल्ट भॉफ साइब्रे रीज, विहार | 
शिक्षा के स्तर 





ब> 


पुस्तशासय विज्ञान में शिक्षा पचि स्वरो पर दी जाती है तथा इनका उद्दश्य 
एक विशेष या वे पुस्तशासय स्थावगायिक प्र्षिद्धित बरना होता है । ये स्वर हैं“ 

4. भरमार पत्र स्तर 

2. गसतातक स्तर 
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3, स्वात्तकोत्तर स्तर 
4, एम. फिल ४ 
5 पी. एच. डी. ५ 
अनेक संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले सर्टिफिकेट, डिग्री थ्रादि स्तर के 
प्रशिक्षण के नाम अल-अलग संस्थाओं में अ्रलग-प्रलय रख दिये हैं । इसका मुल्य 
कारण उतकी संस्था द्वारा कराया जाना वाला विश्विप्ट विषय का अध्ययन होता है । 
यूनिवर्सिटी हैण्ड बुक 983-84 को देखने से पता लगता है कि प्रशिक्षण पराद्यक्रम 
के नामो में ,भिन्‍नता स्तातक व स्नातकोत्तर स्वर के प्रशिक्षण में है.। इसमें स्नातक 
स्तर पर तीन नाम प्रचलित हैं । 
], 8, 7/9. $८. 
2, फ. ॥, 3, 8०,|8./9.$8०. & ॥06. 8८. 
3. 9. 7.40, 5०, & 7000: 
इनमें तीन विश्वविद्यालयों ने स्वातक स्तर प्रशिक्षण का नाम क ..,80, 
व 32 ने 8..0.50. व 7 ने 8.7.9.5०, & ॥7. 8८. व राजस्थान विश्वविद्यालय, 
जयपुर ने 8. .80. 8०. ६ 20०. रस रखा है । 
(7) शोष (पी.एच,डी.) 
पुस्तकालय विश्वान में शोध को शुरू करने का श्रेय डॉ. रंगानाथन को है । 
उनके भ्रयत्नों से सर्वप्रथम !950 भें दिल्‍ली विश्वविद्यालय ने इसे शुरू किया तथा 
डॉ रंगानायन ने भी कुछ गोषकर्ताओं को गाइड किया । वर्तमान में ब्रा 
विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ व राजस्थान 
विश्वविद्यालय व कर्नाटक विश्वेविद्यालय, धारवार |) 70 इनकों अ्रदान करते है । 
इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए न्यूनतम योग्यता पुस्तकालय विज्ञान में 55% के साथ 
स्नातकोत्तर डिग्री है । 
(2) शोष (एम.कफिल) 
पुस्तकालय विज्ञान में पी.एच.डी. की तरह एम. फिल को शिक्षा शुरू करने 
का श्रेय दिल्‍ली विश्वविद्यालय को है । उसने 978 में इस पाठ्यक्रम की शुरूभात 
की, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन व मद्रास विश्वविद्यालय ने क्र फरवरी 978 
तथा 980-8। से इस पाद्यक्रम को शुरू करने को कहा था परन्तु कुछ फारणों से 
पाठ्यक्रम शुरू नहीं हो सका । इसमे प्रवेश की न्यूनतम योग्यता 55% से पुस्तकालय 
विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा पास होना है तथा इसकी श्रदधि एक वर्ष नियमित 
छात्र के लिए है तथा 2 वर्ष पार्ट टाइम छात्र के लिए है । 
(3) स्नातकोत्तर (१४. [49. 5०.) 
पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर परद्यक्रम शुरू करने वाला प्रथम विश्व- 
विद्यालय दिल्‍ली विश्वविद्यालय था | इसने 948 में ७, 770. 8८. शुरू दिया । 
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यह कामसवेन्य देशो में ४४. [0. 5: शुरू करने वाला प्रथम शब्ट्र हैं व /963 
तक रहा. !965 में वी. एच यू. ने तथा 7968 में वम्बई विश्वविद्यालयों मे भी 
5४. 7.७ 50 की शुरूब्यात की । यूनिवर्सिटी हेंड युक 982 के अ्रनुत्तार 7 विछ- 
विद्यालय इसकी शिक्षा प्रदान करते हैं! ये दिल्‍ली, दी. एच. यू. वस्थई, कर्वाटव, 
दिक्लम मैसूर, अलीगढ़, पंजाब, राजस्थान, बैंगलोर, कलकत्ता, मद्रास, एस एनडी.टी. 
बस्वई पूना, उस्मानिया, केरल, ग्रांध विश्वविद्यालय है । 


प्रयधि --प्राठक्रम की प्रवधि एक वर्ष है परन्तु पुस्तकालय वैज्ञानिकों में इसरी 
अवधि दो वर्ष करने का विचार-विमर्श चल रहा है । 


न्यूनतम घीग्यता --अधिकाशत- विश्वविद्यालयों में भें. [0, 80. मे प्रवेश री 
न्यूनतम मौग्यता 50", 9. [.४, $०. रखी गयी है तथा मलग-अलग ब्र 
के लिए कुछ सीट रिजर्व रखी गई हैं । वम्बई विश्वविद्यालय पत्राजार 
दारा भी हर, 7.0, $० होता है । यह ऐसा प्रघम विश्वविद्यालय है। 
इसमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता 50% 8 7.0, 8८. तथा 3 यर्ष का 
अनुभव है । 
अध्यापन दिधि +-प्रलग-प्रतग विश्वविद्यालयों में स्वातकोत्तर स्तर पर अ्रध्यापन 
के लिए ध्रनग-प्रलग तरीके ग्रषनाये गये है परन्तु सभी जगह प्रायोगिक 
(?:४८५९०)) तथा सैद्धांतिक (7050700०) रूप में विषयों का प्रध्यपत 
कराया जाता है । दिल्‍ली विश्वविद्यान्नय में फील्ड सर्वे [सिंधव 500 ०) 
तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट (४0)४७ २०७०४) भी व्यावहारिक प्रध्यवनन के 
रूप में शामिल है तया वाई विश्वविद्यालयों में स्टेडी दूयूर का भी धवधरने 
है । टेजरदेशन भी !भ. [.00. 50. पाठ्यक्रम में श्ञामित है! कलकत्ता हे 
राजस्थान मे देजरटेशन नहीं हैं। विक्रम व दिल्ली विश्वविदवालयों में 
इसका प्रावधान है । 
पादवकृत (६,॥90909)--पुस्तकालय विज्ञान में स्तातकोत्तर स्तर परे 
कै, 70, 52,/)४. .. 4, 56.१४. 7.0 5० है, फ़ा, 8०.2, [0.80 ४ 90७ 
डिग्री प्रचलित है। ग्राय' प्रत्येक विश्वविद्यालय का स्तातकोलर स्तर का परद्याम 
प्रधम-घलग है । बडी इसमें वहुत हो परम्परागत दिययों का प्रष्ययल कराया जाती है 
सो कही इसमे नवीनतम व्रिययों की झ्ापिल किया गया है । इस व्यवस्था को समाप्त 
कर सम्पूर्ण भारत में एक पाट्यक्रम होता चाहिये, इस पर समयन्‍्यमय पर विप्रिप्न 
पुस्तरासय वैजामिकों व समितियों ने सुझाव दिये हैं । हम स्तावफ्रौत्तर स्तर पर 
प्रघतित तीनो दिप्रियों के फाद्यत्रम को देखेंगे । 
है।. !.. ।. 8८.--दिस्ती विश्वविधातप से यह दो सेमेस्टर में गशयां जलता 
है। इसहे पाहुपक्रम के घए विषय सम्मसित हैं... 


33 


गाए ठशाव्डराश 
ए एच्रलभंए ए हग०जए०१8९ 
प्र छक्का 05घ्नीव्यतणा (००७) + 
पर ए#णछात्र 5५50७ #एएआ5 & सिक्का" ् $09॥5069) 
इशलाएव5 


॥ए छांणाण्ष्राबफी9 भाएं [(शिककषपाल वी दा एा6 रण धाढ (गीएणांगह: 
(०) पा प्रणाशांततं5 है के 
(०) परश्नणा्ण $संक्वा५९५ हि 
(०) $9०2०ं४व 5ल्‍ंथ्ाए४ मै 
(१) ४८१९४ $लंशाए०5 
[०) 3झ०णेणे 500९९ 
(]) छाह्ाएध्शागाह भाव पृ८णा॥००४५ 
ए 2णा०१६ श्र व [तेणबव क्वात फरव्धिय४त० $6ंहा५८. 
(9) लाशप्राब 5घाए९३५ 
(०) झनज्नप $ण२८)5 


56607 $श0९5(९४ 


पा 09कफ ए5ञतट्ाणा शा #१एशा००१ 009 ९98]08ए8 
(ए7३४०४००) 
जा 8&0ए ०0४ ० 0८ (णाोण्शाएए : , 
(७) |स्‍णिणकांणा 50966 शाप॑ छषता6४४ 59805 
(०) ए०फाण्डाशुगञप 
(० ए०ााएणद #एए०8४४०ा व 09077. 
जग हवा णा८ ० 6 (०0ज778 डर 
(3) ?ए्णाए एज 5५ जञ॑था 
(०) #0०8१शाएं० एरणक्ष+ ६धरशल्ा 
(०) २७४६४ ९) 870 (का०ण्लं वध 5 
पर (0) #ैब्वाव्य प्रणाम छा 
(६) #श्ञा८०७४चघ० प्रेणश३ ३) चया 
(7) छाष्डागच्टागाह शाएं [६लाए।०ड्टॉ05 #0शघ9 ६४घथा। 
एज एचगाशा। शत्णला$ व पंशभर 2५ जणिशशाता $सथा९८ 
ए70]च० एचफएणा, हे 
है. 749, 82०. & 7000९.--पह केवल सजस्थाल विश्वविद्यालय, जयपुर में 
कक अर है। इममे डेजरटेशन समाप्त कर दिया गया है तथा सेमेस्टर सिस्टम 
न । 
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] एक्नांस्टा5८ ए (7०ज!०(ै१० 
इफएलफर शाएे. एडश075थ07 
पर [णथ्ठाणाज्रीए-रेंबतणान [्रद्धाांणाता 
जा #8एशाएव्व 00०प्रगव्ञांए४०ा शा।॑ १९७7०१०एी५ 
प्र #6चआ०८१ 2959॥68०॥ [॥००५) 
ह_ #&0१५४००८१ 0४६४/०३णाए (76०09) 
जा (७) टाउकज्चाव्थाणा (००४००) 
(०) एन ०हण०ीआ४ [श०्णाक्ा) 
जा] #वा३ ०6 0 धार गाएएंप्ड ६ 
(०9) ?एणा6 फणगभर 8३ भधा 
(9) 5०86७॥० फ़िजफ ६5/शा 
(०) $लश्ञाती6 भ0े (९साधिएग [00005 
(9) %शिा9हशाला। ण है।णीांर९$ 
पाता विश $३95वटा 49955 79 6588 270 8 6्किशा।5 र्श 
89565] 'टा035, 

5. 7,0, 5०--यह भनेक विश्वविद्यालयों द्वारा भ्रध्ययन कराया जाता है। 
कलकला विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम निम्ल प्रकार है। इसमें डेजरटेशन की 
स्यवस्था नही है। 

॥ 00859व्थाणा (१600 ०9) 
॥ ९9श० पाए (॥0००१४८०५) 
पा छाणाग्ह्ाणभ५ 
॥५ एहाटाशाएट $ट८१ए८ 
9 0००0रणलावाणा छाएं वराणिणक्षांणा इलाव्स्त 
४॥ 7॥6 ७००) : 40 परच्नणज जाएं. 6७९००क॒ाला करणण्पाहु 70०० 
एए०॥ज५४ंगर३ थ४९ 9003, (90९ 
शा ॥एणश॑ फाग्जापाह, जलीलव्लप्राल शाह स्वुप्राफाणा 
जाता (४) (सशपफ्रार क्ात ॥एशञाजाातरल सात बतलांठी 50600 
(०) ल+प्ा ण इलंश०० जात ०एणागण०९३ 
कि है ता८ तर पट 0तात७छााहु : 
(9) रिणणाए व्रणग्वल इधशाला 
(०) #००४०कां५ 7879 5१चटता 
(०) ०घ्ञदा 200 ४-८० प्रेणाग्रात5 


(०) ईशरा३ +<एा०एल छिए तमाताला गालएतीाह सीतफिकला$ 
विलवाएएर 


35 


(णे अवालौफ शाते लाए वएिब्रा65 
# (9) ए॥षज्नीटियांण शादीए्थ 
(०) एशकषभग्डणाड शिग्लमींध्ा] पु । 


उपरोक्त पाठ्यक्रमों को देसने से स्पष्ठ होता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय 
में स्नातकोत्तर स्तर पर परम्परागत विषयों का श्रध्ययन कराया जाता है। पूरे देश 
में समान पाहयक्रम (8)79005) का प्रावधान होना चाहिये । 
(4) स्नातक (8. 7.9. 5०.) 

पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक स्वर का अध्ययन शुरू करने वाला प्रथम 
विश्वविद्यालय ध्राप्न विश्वविद्यालय था | इसने 935 मे डिप्लोमा शुरू  किया' परच्तु 
9, 7/0, $०, या डिग्री 947 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने शुरू की । इससे पहले 
इस डिग्री का माम ही डिप्लोमा था। वर्तमान में 46 विश्वविद्यालय इसकी शिक्षा 
देते हैं । यहू केवल नियमित रूप से छात्रों को शिक्षा देता है। पत्राचार का प्रावधान 
नहीं हैं / इसका श्रष्ययन महाविद्यालयों क्षरा मी कराया जाता है ! उसमे ग्राई०्टी0 
कॉलेज, लखनक, एम० एल० कॉलेज, ग्वालियर ए०ई०सी०दी० कॉलेज, पच्रमढ़ी 
प्रमुख हैं ! 

भ्रवधि>3, .0, 50. की भ्रवधि भी एक वर्ष ही है । 

न्यूनतम योग्यतता--दिल्ली में 50% बो० ए०/बी० एससी०/बी० कॉमे है 
तथा एम० ए० या उच्च योग्यता प्राप्त वाले को श्रायमिकता प्रदान की जाती है। 
राजस्थान में 45% बी०ए०/बो०एससी/वी०कॉम है तथा उच्च योग्यता प्राप्त को 
प्राथमिकता है। खेलो व सी०लिब०एससी० व अ्रनुभव वालो को बेटेज दिया जाता 
है। कुछ सीट दिल्‍ली, राजस्थान व ग्न्य विश्वविद्यालयों में विभिन्न वर्गों के लिए 
सुरक्षित होती हैं । 

अ्रध्यापन विधि (762०!॥78 १(७॥००५)--सनातक स्तर पर पुस्तवालय 
विज्ञान का प्रध्ययमन' व्यवहारिक (2:4०४८थ) तथा सैडान्तिक (7॥6णापंव्श) 
दोनो रूपों में कराया जाता है । बहुत से विश्वविद्यालयों में डेजरटेशन की भी 
व्यवस्था है। दाजस्थान विश्वविद्यालय ने अब इसे समाप्त कर दिया है । कई विश्व- 
विद्यातमों पे स्टेडी टूयूर (904४५ 70०75) की भी व्यवस्था है । 

पाद्यक्रम (599005)--स्नातक पुस्तकालय विज्ञान की डिग्री को भी तीत 
भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये हैं 8. 740, 5०.8. [00. 8०, & 09००.| 
...5० /8. 78, 5०. ६ 746 5०. ये सभी पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री हैं 
परन्तु देखने पर स्पष्ट होता है कि इनके पाठ्यक्रम से भारी असमानता है तथा 


भलग-भलग विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त व्यक्ति के ज्ञान में भारी अन्तर है। अत 
इस भसमानता को समाप्त करना चाहिये । 


है रु 
हि 


हम कर, ॥/9. 5८ :--दिल्ली विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम निम्न है 
[5 8शार॥श 
प॥छमए 00$०0४णा] (एाव्गज) 
ग जितगा३ 055ंगि०३४०० (28०४००) 
पा ॥.शज 0४०४०१णाह (प्र८णज) 
पप्र ॥॥0का9७ 0४भ०४०7३ (20०१००) 
 एटटलिशाए8 शा [0णिग्राभ00 500065 
जा (णणशरज थाए 8000५ 








9९९०70 5९फए९डशए 
जा ॥.879 ९0959फ०४8४०ा (7००79) 
जगा (छाए 0597०80णा (९?:2९४००) 
॥# ॥णिणज एश४०हणाह (7॥००५) 
5 ॥0का9 (४४०१णाए (?7०४९०॥०९) 
जा एटाघाएल शात वागिएनॉणा $चए९९ 
जा काश /7ग्गरांगर॑प्रायारश कैहधा/ला। 
8 7/9. 8०. :--कलकत्ता विश्वविद्यालय का पाद्यक्रम निम्न है। यहाँ 
सेमेस्टर सिस्टम नही हैं-- 
व ९35$708007 (उ्नत्णांधटआ) 
बा ए95जञ्ञाल्णाणा (8:४8०४००) 
गा ए४४०हणाए (प॥6णान्‍ण) 
]५ एशग०३णाए [यम्नणांल)) 
५ [.फ07879 0ए4॥5४0॥ 
शा इ0श३ #पाध।वनह्ाफपंता 
जात 8707ह५/भ9 छाए 80070 52८लांगा 
जा एटवटिशाए $चर्ारढ शात॑ (00९णाराॉशा07, 


छ 7॥79, 5८, & 0००८. :--पह केवल राजस्थान विश्वविधालय, जमपुर 
अभष्यपन करवाता है इसमें सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। यहाँ 984 में 790८एा]शा।#पए७४ 
का भो [४7०व८४३ (प्रायोगिक) पेपर शुरू किया गया था परन्तु 4985 से पुन. 
पते बन्द कर दिया गया। 
| ए०्क्राशश्भारण [ताक 
व एफसा3 +वा3एचवाला। 
॥ ७९एशाह#शा ता 


4४ क्राण्प्शुफीत्ता जात हिशलिटाएर 5050० 
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९ 4णश्ञए 005आ्रॉव्कवणा (7॥60०५) 
जा ॥.छग्ए एथ०४णाड (776०१) 
जा छाणाण्श्ाग्फाभंट्की & ए्लिशाएट 500065 (एब्णा०४) 
जा 225श्नीव्वॉ०णा शब्दाव्ने 
पड 0०००३पगह शिब्जाव्णे 
उपरोक्त पाठ्यक्रमों को देखने से स्पष्ट होता है कि इनमे भारी अन्तर है। 
इसमे कलकत्ता विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम कुछ कम है। 
(5) सर्टिफिकेट (प्रमाण-पत्र) (0. [.0. 8०.) 
इसकी शिक्षा नियमित व पत्राचार दोनो रूपों मे दी जाती है। सामान्यतया 
इसकी शिक्षा विश्वविदूयालय, महाविद्यालय, पुस्तकालय संघ तथा विशिष्ट संस्यायें 
सभी देते हैं । प्रथम प्रमाण-पत्र कार्य क्रम मद्रास पुस्तकालय संघ द्वारा )929 में शुरू 
किया गया था। 933 भे इसे मद्रास विश्वविदूयालय ने ले लिया इसकी ग्रवधि 
निश्चित नही है । भ्रलग-अलग संस्थाओं ने इसे झलग्र-प्रलग भ्रवधि का रख रखा है 
तथा पाठ्यक्रम भी अलग-अलग है । इसमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता भी प्रलग-अलग 
है, जो निम्न तालिका से स्पष्ट है--- 








क्र सं. संस्था का नाम न्यूनतम योग्यता बषं 
]. जम्मू विश्वविद्यालय हा. सेकण्ड्री/सैकण्ड्री ] बर्ष 
2... राजस्थान विश्वविद्यालय हा. सैकण्ड्री |सैकण्ड्री वर्ष 
3. सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर हा. सैकण्ड्री /सैकण्ड्री 6 माह 
4... मदुरई विश्वविद्यालय पी.यू.सी. /एम.एस.एल.सी. 3 माह 
$. बंगाल पुस्तकालय संघ हायर संकण्ड्री 6 माह 
6... देहली पुस्तकालय संघ हायर सैकण्ड्री ] वर्ष 
१ उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ हायर सैकण्ड्री 6 माह 


(6) विशिष्ट कार्यक्रम (59९९४ 0०007८६४) 

पुस्तकालय विज्ञान के किसी विशिष्ट विषय क्षेत्र में प्रशिक्षण का कार्य प्रनेक 
संस्थायें करती है । इनमें डी. आर. टी.सी., झाई.एन.एस.डो.झो.सी. व श्राई एस.प्राई. 
प्रमुख हैं। इनके द्वारा सचालित किये जाने वाले कुछ कार्यक्रमों का विवरण निम्न 
प्रकार है--- 

डो. झार. टी. सो---यह प्रलेख मे प्रशिक्षण देता है तथा सममन्‍्समय पर 
प्रल्प भ्रवधि पाठ्यक्रमों का संचालन भी करता है। यह ट्रेनिंग इन डाउ्यरूमेस्टेशन 
का नियमित रूप से संचालन करता है । यह एक वर्ष का है तथा इसमें प्रवेश की 
स्यूनतम योग्यता स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री पुस्तकालय विज्ञान से या घजीनियरिंग, 


कर पक, झट / दिल्ली विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम निम्न है : 
लॉ! 5लावध्शल - ० है हर श 
>या/छआ 9 टाफजञबते०० (77००५) 
पु ॥्ा॥ ए09आनिव्शणा (शिब्णा००) 
वा एछशआए 02७०१४४ग४ (776०५) 
एए फर्श 0एश००टटण॑ंग्ड (शब्ना०ण) 
 एशशिशा26 धा0 ग0िभवणा 5ए0006९5 
जा ॥0क979 थभ0एं 802०ंप 
६$९९०७॥ 8९फ्रश्ड्ट 
बा ॥छए879 00959॥0४/0 (79००५) 
जा ॥ाणढ7३ ए95970४/ण7 (श३०४००) 
पछ ॥छणशाज 098080०8778 (7)०09) 
5 छा 0/००४०॥8 (श43०००) 
जा रेशलटा० जाएं वागिए8प्नंणा डटप्रौ८९ 
जया ंणिदा॥ का ैशावहव्याका। 


फ, 7.0, 8०, :--कलकत्ता विश्वविद्यालय का पाद्यक्रम निम्न हैं यहां 
सेमेश्टर सिस्टम नही हैं--- 


 095झ6००७०7 (वर्ण) 
है ९95॥४॥००४० (0०४०७८४]) 
गा ९मा०8णाण5 ([796०7#०गणो 
[ए४ (४७छ०ड्रणाए [श8लालव) 
९४ [छा 08॥7६50ा 
रा 7एाठा४ ह6ैताप्रांतां#पछ७४०॥ 
॥ छाणा0.४०णा9 ७१७ 8008 $हच्लांणा 
जा रहालालाएल 5टाभाएट गाए [00०00९०0०ए07, 





5-६ 


8 7/9, 56. & 00५. :--यह केवल राजस्थान विश्वविद्यालय, नेयपरर 
प्रप्मयन करवाता है इसमें सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। यहाँ 9 84 में 00८एगट८एऑ०े 
बा प्रो स्‍220608 [झाफ्ेणिक) ऐेएर मुख किया गया था बर्ठु २20 हेडता 
इसे बन्द कर दिया गया 7 

[ €०््ाक्रपरव [णिगोजजांफ 
| ॥छ०9 शैंजाउडलाथार 
व ए0९प्रशाशा(कछ0 


१४ फ्रब्राएट्राजाभित्त्ण जाते िषडिटा6ए $ट53९० 
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ए [णशज 0॥98नवट्वणा (॥००५) 
पा ॥धशए 0शभ०४णड (3॥6०५) 
जा छाणाव्हाग्फांव्बे & ऐिटशिला०९८ 50०6५ (श्लाव्श) 
जया टाइचञ्नीप्थभीणा शब्णांव्तों 
पज एगर्भण्ट्णाह शब्नीत्ग 
उपरोक्त पाठ्यक्रमों को देखने से स्पष्ट होता है कि इनमे भारी भअन्तर है। 
इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय का पाद्यक्रम कुछ कम है। 
(5) सर्टिफिकेट (प्रमाण-पत्र) (0. 40. 5०.) 
इसकी शिक्षा नियमित व पत्राचार दोनों रूपो में दी जाती है | सामान्यतया 
इसकी शिक्षा विश्वविदूयालय, महाविद्यालय, पुस्तकालय संघ तथा विशिष्ट संस्थायें 
सभी देते हैं। प्रथम प्रमाण-पत्र कार्यक्रम मद्रास पुस्तकालय संघ द्वारा 929 में शुरू 
किया गया था। 933 में इसे मद्रास विश्वविद्यालय ने ले लिया इसकी अवधि 
निर्चित नही है । अ्रलग-मलग सस्थाओं ने इसे अलग-प्रलग भ्रवधि का रख रखा है 
तथा पाठ्यक्रम मी अलग-अलग है । इसमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता भी श्रलग-प्ललग 
है, जो निम्त तालिका से स्पष्ट है-- 


क्र. सं. संस्था का नाम न्यूनतम योग्यता वर्ष 
]).. जम्मू विश्वविद्यालय हा. सेकण्ड्री/संकण्ड्री ] वर्ष 
2 राजस्थान विश्वविद्यालय हा. सैकण्ड्री /सैकण्ड्री ] वर्ष 
3. सुंखाड़िया विश्वविदूषालय, उदयपुर हा. संकण्ड़ी [सैकण्डी. 6 माह 
4... मदुरई विश्वविद्यालय पी.यू-सी. |एम.एस एल.सी. 3 माह 
$. बगाल पुस्तकालय संघ हायर सेकण्ड्री 6 माह 
6. देहली पुस्तकालय संघ हायर संकण्ड्री । बर्ष 
7... उत्तर प्रदेश पुस्तकालय सघ हायर संकण्ड्री 6 माह 


(6) विशिष्ट कार्यक्रम (579९९००9] ए०ण०८८७) 

पुस्तकालय विज्ञान के किसी विशिष्ट विषय क्षेत्र में प्रशिक्षण का का प्रतेक 
सस्यायें करती है । इनमे डी. भार. टी.सी., झाई.एन.एस.डी.पझो.सी. व ग्राई,एस.भाई. 
प्रमुख हैं। इनके द्वारा संचालित किये जाने वाले कुछ कार्यक्रमो का विवरण निम्न 
प्रकार है--- 

डो. धार. टी. सो.--यह प्रलेख मे प्रशिक्षण देता हैं तथा समय-समय पर 
भल्प झवधि पाद्यक्रमो का संचालन भी करता है| यह 'ट्रेनिय इन डाक्यूमेस्टेशना 
का तिममित रूप से संचालन करता है । यह एक वर्ष का है तथा इसमे प्रवेश की 
न्यूनतम योग्यता स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री पुस्तकालय विज्ञान में या एजीनियरिंग, 
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एग्रीकल्घर, मेडीकल साइस आ्रादि मे डिग्री है। इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा फील्ड बके 
(ए०6 छा) का भी प्रावधान है इसमे निम्न विषयों का भ्रेध्ययण कराया 
जाता है--+ 
[ एफरनल$९ 0 500]८०५ : [5 (€रटी०एगला घा0 0७0एण6. 
प्र ए9चकफा एबइआव्कीणा (7॥6ण9) 
जा 9व७त॥ 09४जञव्यणा (श800०९) 
एए ॥[छन्‍्य॥१ ए७४०६णण.: 
'( 700९0परग९४ाणा 
शा शावड्ब्यातां ० 59००5 [एप 


पा (9) ४व्लाशगा5०४ 00०पराढा सगपीगह् 5५8695 
(०) पक्याधा६ ०( 8009000] 88985 


पा #& ए7०॥९० ॥ 700९0ए्रशावाणा 


आई. एन. एस. डी. भश्रो सो.--यह (ट्रेनिंग कोर्स इन डाक्यूमेन्टेशन एण्ड 
रिप्रीप्राफो' का सचालन करता है तथा समय-समय पर अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का 
भी सचालन करता है। इसमें केवल पन्द्रह छात्रो को प्रवेश किया जाता है | प्रवेश 
की स्पूनतम योग्यता स्मातकोत्तर डिग्री है । इसमे कुछ सीट रिजर्व भो है| ये एक 
वर्ष का होता है। इसमें प्रोजेक्ट व प्रायोगिक (?7४८(००७।) कार्य भी कराया जाता 
है । इसमे निम्न विपयो का प्रध्ययन कराया जाता है-- 
वृफा€्ण॥ ए9९5 
3 $5॥च्णएण [णश३> 'ताउह्क्राध्गा 
व्‌ 0ाएख्ा5४0 ० 00णाहा।वतगा $दएा९८५ 
वात टा85ज्ञाल्यावा 
एए ९०४०१ णंाड 
'ए $ल्चथ्ञापर6 ग्वार्त व क्कााएश| एक्फराप्रादगणा - ---- -- 
जा वाएश्चाए ज्ञात #5्ञावटाएड़ 
चर ॥४०एछा 'शैच्या०४६५ ए ग्राणिशगपता प्रछ0गह 
पा एथफा०णहावएा6 ६१०५५ 
एाग्लीट्ब एश्जाटा5ड 


] [शाप 0एशथ।075 ए०टाक्ाएड डटाए०6 90० .०काी३ जाएं 
वताश्भाणल 5ध्चवणा १ 


व ट25नव९क्ाणा छत (४8]02फ98 
वा फातण्च्राष्न्‍ठ बाएं #फ्राप्यला्रह 
५४ वा[गा॥शा0फ0 परक्कवगञष्ट जाएं एच्छाण्ट्टा4ए॥० )९६९०१०५, 
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[प$000, 7ए८ के अतिरिकत 785,0 व ]9 भी प्रशिक्षण देने का 
कार्य करते है । 

उपरोक्त पाठ्यक्रमो व मारत मे प्रचलित पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा को देखने 
पर पता चलता है कि वर्तमान शिक्षा में गम्भीर दोप है, जिनको दूर किया जाना 
आवश्यक है, ये दोप मुख्यतः निम्न है-- 

() पाद्यक्रमो ($9॥४0०७) का झलग-अलग होना । 

(2) प्रायोगिक शिक्षा (07900०0 800०४४०7) पर ध्यान नही देना । 

(3) प्राध्यापको का पूर्ण शिक्षित नही होना या पार्दे टाइम शिक्षके होना 

(4) पुस्तकालय विज्ञान विभाग का पुस्तकालय के साथ संलग्न होना । 

उपरोक्त प्रमुख दोषों को तुरन्त समाप्त करने की आवश्यकता है। इसके 
लिये समय-समय पर अनेक आयोग व समितियों की नियुक्ति की गई है तथा उन्होने 
सुझाव दिये हैं इस क्षेत्र में नियुक्त अ्रथम समिति एडवाइजेरी समिति (2956) थी । 
इसने भ्रपनी सिफारिश मे कहा कि “एक विशेषज्ञ सम्रिति की स्थापना डिप्लोमा 
कोर्स की मान्यता, अध्ययन विधि, परीक्षा विधि तथा सिलेबस पर विचार के लिए 
को जाये ।” इसी वर्ष !957 यू. जी. सी. ने ढॉ. एस. आर. रंगानाथन की ग्रध्यक्षता 
में एक समिति नियुक्त की । इसका सुकाव था कि “एक विश्नेपज्ञ समिति की स्थापना 
शोध तथा अध्ययन के स्तर ($09॥020) के विकास तेथा उसमें समस्वय के लिए 
की जाये तथा यह कोमं॑, स्टेण्डड तया अ्रध्ययन व परीक्षा के सम्बन्ध में भी सिफारिश 
करे ।” इन सुझावो के श्राघार पर यू.जी.सी. ने एक “रिव्यू समिति' की स्थापना की । 
इसने 96 में भ्रपनी रिपोर्ट दी । इसने कहा “यू.जी.सी ही एकमात्र संस्था है जो 
भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के विकास में रुचि ले रही है १ पुस्तकालय सघो 
व सरकार का इस दिशा मे रोल अच्छा नहीं है ।” योजना आयोग ने भी एक 
“जणावाए 07०09 ० [+0०/थ्यां॥॥३' की स्थापना 964 मे की तथा इसको 
000४6 शत गिक्षाणंग 859९७ ० [ाशज 50९१०९ वफ्शामांगट् की 
शाका' पर सुझाव देने को कहा गया । 

इतना सव होते हुए भी पाठ्यक्रमों मे अभी भी असमानता व्याप्त है तथा 


प्रध्यमन विधि व परीक्षा विधि वही प्राचीन समय वाली चली झा रही है । इसमे एक 
बड़े परिवर्तत की प्रावश्यकना है ! 


8 
पुस्तकालय कर्मचारी 





प्राचीन समय में मनुष्य केवल स्मरण धक्ति व वाणी पर मिर्मरथा। वो 
अ्रपने विधारों व ज्ञान को स्मरण शवित के माध्यम से सप्रहीत करता था व वाणी 
के माध्यम से सम्प्रेषित (20॥70॥४०७/०) करता था। धघीरे-धघौरे मनुष्य ने पपने 
विचारों को सम्प्रेषित करने के लिए श्रक्षरों (०१७४5) का निर्माण किया। 
श्री से मुप्नल (80790 व. ाशाक्ष) का मानना है कि प्रथम बार इाब्दों का 
निर्माण सुमेरियनस ने 300 8 ८. में किया । मतुष्य में शब्दों के निमरि के बाद 
अपने ज्ञान को भावी पीढी के लिए सुरक्षित रखने की इच्छा जागृत हुई भ्रौर वह 
श्रपने विचारी को पेपरस रोल (78090७5५ १०॥५), पाचंमेन्ट व लेदर रोल 
(एशणाएशा। शत ].८067 7२०१५), भोज पत्र, ई दें (0009 ]90]08), मैटल घीदूस 
थे पत्थर झादि पर भ्रकित करने लगा तथा उसने उनको सुरक्षित रखने के उहँइय 
से एक स्थान पर रखने लगा। यही से पुस्तकालय का उद्भव प्रारम्भ हुमा । 
प्रारम्भ मे ये एक स्टोर के रूप में होते थे तथा धलेस चैम इत्यादि से बांधकर रखे 
जाते थे तथा एक व्यवित उनकी देखभाल व सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाता 
था, जो कि मात्र स्टोरकीपर या कस्टोडियन था। यही पुस्तकालय कर्मेचारी का 
प्राचीन स्वरूप था तथा धक्त कर्मचारियों की संह्या एक ही होती 'थी। विशेष 
जगह एक से ज़्यादा सख्या भी हो सकती थी । 

भारत में पुस्तकालयों तथा उसमे कर्मचारियों की निमुक्ति का इतिहास 
बहुत पुराना है। फाह्यन (399-34 8,0.), हॉदिसग (675-685 8.0.) तथा 
ह्वानसांग (7वी शताब्दी) ते भारत के पुस्तकालयों की ततकालीन स्थिति का वर्णन 
किया हैं। उस समय नालन्दा, तेक्षशिला, विक्रमशील्य ताम्रलिखित भादि में 
महत्त्वपूर्ण पुस्तकालय ये । नालन्दा वेः पुस्तकालय में प्रत्येक भाचाय पर पुस्तकालय 
के एक भाग का दागित्व होता था। धमंपाल का शिष्य शोलभद्र उसका मुख्य 
पुस्तकालपाध्यक्ष था । हैदराबाद पुरातात्विक प्रन्यमांला संख्या 8 के रूप में प्रकाशित 
बाड़ों के निकट नाग्राई गाँव के भरूवधुकम बेडागुदी मन्दिर में प्राप्त एक कन्मड़ 
लेख जो कि 2+ दिसम्बर, 7058 ई. का है उसमे एक कॉलेज 'चटिकशाला' में 
6 सरस्वती भण्टारिक (पुस्तकाध्यक्ष) होने का उल्लेख है जो तत्कालीन पुस्तकालय 
कर्मचारियों की ग्रच्छी सल्या को ग्रकट करता है । 
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भारत मे पुस्तकालय कर्मेचारियों की मह परम्परा मुस्लिम व प्रिदिश्ष काल 
से ही चलती आयी, परन्तु 20वी शताब्दी के मब्य के वाद पुस्तकालय कर्मचारियों 
को महत्त्व दिया जाने लगा तथा पुस्तकालय में उनको आवश्यकता महसूस की जाने 
लगी । वाध्तव में यदि पुस्तकालय की कल्पना की णाये व वहाँ से पुस्तकालय कर्मचारी 
को निकाल दिया जाये हो पुस्तकालय मात्र रदुदी का ढेर दिखाई देगा। 
पुस्तकालय कर्मचारी ही वह साधन या माध्यम है जो ज्ञान को संग्रहीत तथा सम्पेषिव 
((०॥900०0६७) करता है, जो कि पुस्तकालय का मूल एवं प्ाघारभूत उद्देश्य है । 
इसीलिए कोठारी आयोग (9 64-66) ने पुस्तकालय कर्मचारी के महत्त्व को बताते 
हुए कहा 'एएछए००७५ इच७ 5६४७६ ७ छ05४ [00७७४०७६ एए्स्‍तताए ०7 
€र(दश३६८ 00069 806५ प्रा5५. ॥8४5 70 टिए ०५ ५,” प्रत्येक श्रायीयों व 
समितियों ने पुस्तकालय कर्मचारी की झावश्यकता व महत्त्व को स्वीकार करते 
हुए उनके स्तर, वेतन, संख्या श्रादि में वृद्धि किये जाने की सिफारिश की है । 


पुस्तकालप कर्मचारियों का चर्णोकरर 


पुस्तकालय में कर्मचारियों के कौम-कोन से वर्ग या श्रेणियाँ होनी चाहिये 
इस पर भ्रलग-भ्लग देक्षीं व श्रलग-अलग संस्पाप्ों मे मलग-प्मजग मान्यतायें प्रचलित 
हैं, विल्सन व टॉबर के भनुसार स्टाफ एक हेयचिकल सेटअप (7८ए४०॥०७) 5०७४) 
लिए हुए होता चाहिये जो पूरे स्टाफ का चित्रण (९।८(पा८) प्रस्तुत करता हो । 
प्रधिकांशत: कर्मचारियों की दो हो श्रेणियाँ प्रचलित हैं । 

(।) व्यावसायिक (0९४४ ७॥४) 

(2) लिपिकोपष. (एक्षाल्थ) 

ए४8% पे पुस्तकालय कर्णचएरियो की वही श्रेणियाँ प्र॑नलित है । विल्पन ने 
पुस्तकालय कर्मचारियों को चार श्रेणियों ब वर्गों में विभाजित किया है । 

() प्रशासनिक (&0ंगांत्रांड॥90४6 एा०टिघ्ल॑ठ्तश) 

(2) ोधष (8०८४० ए700९९५०॥भ) 

(3) निर्देशात्मक (0॥ ८७६ श०(९४ड४०5४)) 

(4) तकनीकी (ए७लाभंट्शे ऐए7०९४७४०७!) 

विल्सन ने प्रशासनिक कर्मचारियों में पुस्तकाध्यक्ष, उप-पुस्तकाध्यक्ष, कामिक 
भधषिकारी (80॥05६७४४४८ 0॥६) झादि को रखा है जो कि पुस्तकालय के 
भशासन से सम्बन्धित हैं) शोध सम्बन्धी कर्मचारियों में सन्दर्म पुस्तकाध्यक्ष, प्रतेखेन 
प्रधिकारी व वगिमय अधिकारी (8900/00फाव्य 0#600) ध्ादि को रखा है, 
जो कि शोष कार्य मे सहायता करते हैं तथा उससे सम्बन्धित कार्यों को सम्पन्न 
करते हैं हथा निर्देशत्मक कर्मचारियों में रीडर्स एडदाइजर, पाद्य प्र्ठक (लक ०ा 
छ00), ५९०३७) प्रभारी तथा झादान-प्रदाभ भिक८एॉ४०ा) प्रभारी, भाते हैं 
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संख्या निर्धारित करने के लिए श्रच्छी व्यवस्था थी॥। कर्मचारियों को संख्या 
मिर्धारित करने के लिए डॉ रंगानाथन ने एक स्टाफ फार्मूला 945 में भविष्कृत 
किया जिसे भ्रमेक पुस्तकालयों में व्यावहारिक रूप में प्रयोग करने के बाद 948 मे 
प्रकाशित किया गया । यह निम्न था--- 
#ैप्येपपाएल 0 ६0छ॥6५ ४०८९८५ह०॥०त ग ४ ४०३५ 
8>#गरप॥)। छ008९ धणालशा। ॥ रिप्१८९५. 
एप्पल 04 एलात्तांट्वी5. 00०0गालालत. हक 5, 20श॥70९ 
शा0 4006९९60 एप 9 |ट्श, 
(0ज्पिवाणल ते 8/6नी0ठणा$ ति ॥ ए्दा, 
(०७९ 096-]00८०006 ए०च्ञाश 86 एक. 0एशा णि. थाई 
प्०ण) 
प्रच्परणाएश ०॥ ॥005 6 ॥श29 5 )6७५ 0ए0॥ 0 8 099. 
एजोरपप्राएला ए एशा।0०5९95 ०एाशा।।9 (806॥, 
एिब्यपएराएश 0 7ाऐटश5 एच 099. 
$>ोपिप्राएश ता 5६७05 0 0९5 
एर्ोपावाएल 0" ४०९७ था ऐार 0079, 
१एजोपप्राएलश एाी ४०ण+एए 38५95 शा 3 एढ्श, 
$छ8>ीपपराएश एा फुल्ल४०5 ॥ ७00. $९९७०॥१, 
8(व्पाएऐटा ता फक्ष४०5 ॥ छाएपे७07 ६९७१०. 
छाया ण एल$05 ३5 पण/शाात 9॥0 ॥8 १६७॥०५, 
8)/व्ोपणाफल ता एलश5एा5 वा वोका।हावा९6 5९९०. 


8ए-पिपल ता फुल्च$णा५ गा फ़ुल्या0008)$ ६९००१. 
88-रए््राएश एस फश$णा5 गे ॥४िश्ाए८ 5९००, ४ हर 
अचल ० छएलशइणा$ई वा. ब्टॉपंगांव्ओो इच्मंणा गर्भ $ 
एंब्ड्नतव्क्रोणा जाते ९४६४० १७ं)ह४ 22 
कण्णयाणं 0णि 5 ण छा#6प्सा 5067०05 5! 

58. >8|6000 

80. 55[500 

9... ब्मज्/500 

इ५.. +॥|३000 

87. +#/500 

छा ना&8/50] ७४/|250 

श्र ज्[ू8+-40 9]/2000 
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* एकध्रप्रॉंब णि पीगबों ऐएज॑रअंगार्व 99वीं 
हि 80 +- 9, +$0+ 57 +58 १8 
है (७ + 200) + 2[0+ 37९) + 29(0+6 [8/50])])3000 
हे >हशागए३ गि िणा-2706ब्ंग्राब 500 5 
8/30,0२0 +[ 5/00] * 


एज छत ताल हाजी 


58|4+80|2+80+ 90 |4+5९|2+$8|8 + [20,000 
+-9०]500 +8|60,000+[8|900]|4+५|30,000 ५ (278+ 2 
(84-20 9) +40 (06+39) + 30,000 [8[00]+4४+ 2४ (40प8+ 
3 98|50]))|,20,000. 

000 समिति (95?) मे डॉ० रंगानाथन के स्टाफ फामूले के भतिरिक्त 
इसमें निम्न परिवर्तन किये थ्रे-- 

पत्रिका विभाग : एक व्यक्ति प्रति 500 नवीन पत्रिकाप्रो के लिये । 

प्रलेखन विभाग : एक व्यक्ति प्रति 60000 बोल्यूम प्रति दर्ष प्रधिप्रहण होने 

पर, एक व्यक्ति प्रति दिन 500 वोल्यूम यथा स्थान रखने 
के लिए तथा एक व्यक्ति प्रति ),00,000 वोल्यूम पुस्त- 
कालय में होने पर । 

सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए डॉ० रंगानाथने ने निम्न फार्म ला दिया-+ 

(ए) पुस्तक विभाग (8०१४ंआं।णा 52०0०7)--एक व्यक्ति 6000 पुस्तकें 
प्रति वर्ष प्रधिग्रहण के लिए । 

(बी) वर्गीकरण व संघीकरण विभाग (९85ञ्ञ बाण $& (0४ग०हणी78 
8८०४0०॥) --एक व्यक्ति प्रति वर्ष 2000 वोल्यूम के लिए । 


(मी) पत्रिका विभाग (एच०तंत्य 8:०0ण)--एक व्यक्ति प्रति 4000 
नबीनतम पत्रिकाप्रो के लिए । 





(दी) प्रनुरक्षण विभाग (४४0४० 50०४०७) एक व्यक्ति प्रति वर्ष 
2000 दोल्यूम भरिग्रहए होने पर, एक व्यक्ति प्रति 50000 वोल्यूम पर 4 

(६) जनसम्पर्क विभाग (९४७४८ एलककंणा 560०४०॥)--कम से कम 
एक व्यक्ति । 

(एफ) प्रशावनिक विभाग (#तफ्ाएइतबतए० $६८४०॥)--कम से कम 
एक एकाउप्टेन्ट, | स्टेनो टाइपिस्ट तथा | पत्रकार, | बलकों । 


(जो) सन्दर्म विभाग (7८टाशशा०८ 5ध्लां०ण)--एुक व्यक्ति प्रत्ति 50 
पाठक प्रतिदिन के लिए । 
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(एस) प्रादान-प्रदान विभाग (07८ए५४०ा $९०८४०7)--श्रत्ति व्यक्ति 
]5 00 घण्टे पुस्तकालय द्वारा प्रतिवर्ष खुलने पर । 

(प्राई) एक शासरा पुस्तकालय--अत्येक शाखा पुस्तकासय में :-- 

एक सहायक प्रत्येक चल पुस्तकालय के लिए 

एक या एक से अधिक सेमी प्रोफेसबल प्रत्येक 0७५ एश॥79] [शिव ) 
तथा 7शा८ल एशाए।०। जया३ के लिए । 

(जै) सुपरवाइजरी विभाग (50ए८४५०7५ $०९०४०॥)--एर पुस्तकाध्यक्ष, 
दो उप पुस्तकाध्यक्ष, एक राज्य केन्रीय पुस्तकालय सेवा हेतु तथा एक पुस्तकाध्यक् 
व एक उप-पुस्तकालयाध्यक्ष नगर केन्द्रीय पुस्तकालय तथा जिला केन्द्रीय पुस्तकालय 
के लिए झ्रावश्यक है । 

पुस्तकालय कर्मचारियों की योग्यतायें 
(एप्शाटियणा5 एण उभर ?ध5०॥ाथ५5) 

ग्रलय-प्रलग समय पर पुस्तकालय कर्मचारियों वी झलग-अलग योग्यतायें 
बतायी गयी । इसका प्रमुख कारण पुस्तकालय व पुस्तकालय कमंचारी के कार्यों व 
कत्तंव्यों में परिवर्तन होना था। पुस्तकालय कर्मचारियों की योग्यताश्रो का वर्णन 
विभिन्न विद्वानों ने फ़िया है। प्रो बोर के प्रनुसार "गनुकूलन शीलता अभिन्ञा, 
सहजवृद्धि, भद्रता, विवेक, उत्साह, कल्पता शक्तिति, पहल शक्ति, मूल्यांकन शक्ति, 
नेतृत्व, परिपक्वता, मौलिकता, उत्तरद'यित्व, व्यवद्धारशीलता, समझदारी, ्रोज- 
सविता व जोश” जैसे गुणों को पुस्तकालय कमंचारी मे होना चाहिये। 

डॉ रंगानाथन ने रामायण के आधार पर सन्द्म परुस्तकाध्यक्ष के लिए 
गुणा बताये हैं जो कि सामास्य पुस्तकालय कर्मचारी में भी होना भावश्यक हैं, 
उनके अनुसार :>- 

भरत सनम्दमम पुस्तकाध्यक्ष को भरत का अनुसरण करना चाहिये । उसे 

मरत की तरह कठिन परिथम करना चाहिये । उसे यह परिश्रम 
स्वय की भलाई के लिए नहीं बल्कि पाठकों की भलाई के लिए 
करना चाहिये । 

शत्रुध्त. सन्दर्भ पुस्तकाध्यक्ष को अन्नुघ्न का अनुसरण करते हुए अपने 

स्वाभिमान को सन्दर्म सेवा देते समय झपने से भलग रखना 
चाहिये । 
लक्ष्मण. सन्दर्भ पुस्तकाध्यक्ष को लक्ष्मण का झनुसरण करते हुए पाठको 
की निध्काम भाव से सेवा करनी चाहिये धर्थात्‌ उसे अपनी सेवा 
के बदले किसी पुरस्कार आदि की इच्छा नही करनी चाहिये। 
राम * सन्दर्भ पुस्तकाध्यक्ष को राम दा भ्रनुसरण करना चाहिये। उसे 
राम को तरह हर परिस्थितियों में खुश व पाठक की समस्या 
5 सुलज्ञाने में तत्पर रहना चाहिये श्र्थात्‌ उसे सफलता या 
असफलता से प्रसन्न या दु खी नही होना चाहिये ! 
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वास्तव में कुछ ही मनुष्य इस प्रकार की डॉ. रंगावायत द्वारा बतायी 9४20 
को लिए हुंगे हो सबके हैं। यह योग्यतायें मात्र एक भादर हैं जिसको आप्त के हे 
का पपत्त अत्येक वृत्तकालद कर्मचारो को करता चाहिमे। परल्तु मतुष्य हे 
दामाजिक प्राणी है तथा धामाजिक आशी होने के कारण वह गत्येक परिस्थिति 38. 
प्रभावित होता है भौर इन झादर्श गोग्यतामों को पृर्णतय प्राप्त दा । 
है। डार्टगेल् का्पोरेशन (90वीं 00फ०प४0०॥) की विवरशिका में पर्यवेक्षकीं 
(इप्नाध्ाश$ण») के अन्तर्गत वुस्तकाध्यक्षों के लिए निम्न योग्यतायें बतायी हैं-- 

([)) मानवीय प्रकृति को समझना । 

(2) भणने कार्य का सैद्धान्तिक व व्यवहारिक जान । 

(5) प्रभिर्यक्ति को स्पध्दता । 

(4) योजना निर्माण का ज्ञान 

(5) मँत्री पूर्ण दे सहयोगी ध्यदहरर । 

(6) भच्छे कार्य की प्रशंसा । 

(7) मस्तिष्क की परिषक्वता । 

(8) भपने भरधीनस्थों व भ्रधिकारियो के प्रति निष्ठा वे विश्वाद्ध । 

डार्टनेल कार्पोरेशन द्वारा बतायी गयी योग्यतायें वास्तव में पुस्तकालय 
कर्मचारियों के कारये में व्यवहार में एक विशेषता उत्पन्न कर देंगी, जिससे पुस्तकालय 
सेवाप्रों के स्तर व छ्प्तता में वृद्धि हीगी। ए5ए (06॥8) ने 3957 में डॉ. 

रंबानापव की अध्यक्षता में एक (0१८८० 0 0णाहएहु8 80 [ाश्दबए४ 

.पिक्षा९5 का गठदे किया । इस 0०४य्यरो(०२ ने पृल्तकालय कर्मचारियों के लिए 

तिम्ने योग्यताओं की प्िफारिशों कौ--- 

एए0९55०॥शॉं 5९607 

उेीबोगवाह :- |, ४८. व 2858 07 च.0., 0 *$%६8४०, ॥[ (0888 
जाते िए, १49, 80. ० क, 40, 8०, 7 (॥888, 5 [लोन 
0७६४ क्रगाभाधवक ९फच्ाज्ाएह ग 8 एढ-:चशञणी ता 8 व्रत 
8॥ए एक, 

2शाका[९ -+फिणतणयांट कह [जाए $ट६१2९ तर 309 जाल इच्चछ८९, 

फप0०च्ं०हक तेप्रत्तातर 

छा. 4४89, 86, ७ 8, 7.08, 52, 78५ 
$. (७0. ॥ (॥३६६. 
गला ॥जंबरा(-- 


(४5५ »घ6 8.0... 8, 80, 


छाफजा एफ्रा३ 5६४०६ छ 8. .9५ 8९. 
इध्या-शाभरघं१०-..] 7079505 २४6 8 & , 8,50., 8. (५०%, ॥ (355 
॥ / "जज फल पक बी तर्ध £ 
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968 में भारत सरकार ने 060 के प्रतुमार मिम्न योग्यतायें विभिन्न 
कर्मचारियों के लिए निश्चित की-- 
एाण॑65च्रंगगरब 50॥0 ([70९5५5०7) 
(४) 'भ 8. (४.४०. [४ एछआ 5 ण वाव 2955 या फै, ह0. 
8०, ण 70एछ0णाए पा [ंबए इललाल्ट ऐशाए 8. छा ०लिव्याशे 
चुणनना2ट्ता0ा, हि 
(0) #॥ ]65 0 ४६०१५ छतश्ांधाट2 णीछगागताह 85 |नंणिशांशा 
07 0 3 7९5ए०7ञ्नंण€ जर्प्णाटशंगा॥ ९००००६ए, 
(०) 00०0 26३० 76०00 रात एधशाणी #एांधा०८.. (णात 
ए9प७॥08॥05) 
ए7ण 65 5ध॥0 (०४१९०) 
(४) ४.७ |४.,8०.|४.ए0०७७ ७ ण॒गर760 ९॥०४४५ छत 8. पु॥0. 
86 ० 99. ॥/9, 80, ॥#& ० वा॥त 2855, पट 8//66 रण 
४३5४० वा ॥/ंाभ्ाए 5ठंसा०ल एशंगाह फएा्टिशा।एंश, 
(9) 80 ॥७४४ 7 १९४5 ९फुशीशा० ॑ एणपीाह १५ वैणक्ीशा ण 
गा 9 7659णाओंणेह फ़ार्णढ३अञगाणे ट्थए8०५. 
(०) 6006 2०86९070 ॥6०ण१ थात_उघव्यणी ९रफुशांशाए० (घ। 
एपण6०बध0॥5)- 
ए7005807%ॉ उग्रा07 ([.९९०7०7) 
ज्ा॥ 0 56००6 0855 98.28./8.50, (8,0ता, जांफ 8 9 ण वराण्त 
(॥85$ ३४९३ ॥26हव९6 व ॥/फ9 व $0॒शाएट, 
0ः 
पाक ज 56००० 0855 श ७. /]४,४०, १४.८०, वी 85 ० 
पर॒ग्रठ ए9$$ छे. 7./0 8०. 
एएलिड्श्नंणाह 85अंञक्वा। बरा0- उवग्रानणक्ठश्रणाण 888भिधा। की 
योग्यताओं मे कोई परिवर्तन नहीं किया गया। वे पुरानी योग्यता वाली ही रहीं। 
ए0८ (भारत) ने 7 जुलाई, 984 को एक पमिटिग में कॉलेज व विश्वविद्यालय 
पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए निम्न न्यूनतम योग्यतायें निश्चित की 
पाग्लंधा 
(9) सात ०0 8८८णाव 0555 ५. [॥0, 50. णा ॥४.&./2४.8०./ 


४ एणा, छा0६ 8 छवाजछ तर 5००णात॑ 00855 छे,]30, 8०. ण 99- 
[0०७३ ३7 झ्रण्या> उलट, 


(०) 5६ दादा 0 |शाड छफ़ुशाॉशारट 4६ [छाग्यात गा & 70590- 
छा6 एछा0दिडड्रंएा4| ९8एबटाए गा. 8 ए्ाश्ज्ञॉए पशग्यए 


(०) ए॥9. 0. ठच्हानल ० व्वुणंए्क्षव्ता एठच्घली छणार का 6 #0७० 
व्च्रबा। [0 शाढ ए० ६5०, 


(० या लय 800, // 7 न या बता * मंशा गया | 
रात /वाव्याका ००००७/क० फल 


क्ाटव5 गाबए 050 88 (6 ९] ग00 +णार्भवंधा 0, 
फ0्क्छ स्क्रब 


0 
[/0704 37 राह, 208 8 $लंधा०8, 
4 [045 रच्य5 लक, ब8008 &, थांशा 0, 8 6950॥ 
अं8 79706596, ॥ 0(५ 9 8 बाए, 
(०) ४] 87९8 67 0/५8/69 ग्व््ध्ब्टा ऋ्पः (96 ग्रधत 
्श्यााः क्। 0/6590॥, 
॥ ०८४७ ०5 फ्ढ 60076 परश्बत बाय पा 
गएप/धा ३३, ॥४ णयवातं 4००४॥०] / 2व्णंबाल्त 
($ ॥08)/ 0 वं॥। '0$46, 
$६, धिव्य॥ा/0णा 6 28 
) ००9 4०906 का& (९ 00६ (9 8॥ $86९०/6 
53 १६8/0३९ ०, 74 5 4०० ०८, आांधक' 
'एंधा०6, 
( 20 / १०) 4, ४९४०6 ॥;, ! स्पा ९0३६, 
थमा '९००ात 
पृस्तक्ष मेचारियों काच 
(लता | 20200 जा] 
कमर कस पारियों भच्छे उयन पर ही अच्छी 
सैवाये ) हैं। इस फैमंचारियों का. चयन करी विशिष्ट 3 
पक्षों को ध्यान में रख: किया जाना हिये । केमचारियों कौ 
पायिक गोगता के भय उसके क्राभी ध 
त्मक परीक्षण जाग भाहिये । क्री विद्चिच्ट 
के 


क्रिया भकता है. _ 
0 विज्ञापन शरा (89 44 तल ( 
के | [१0॥, 2; 
(गा) भ्रति बार ( गाता) ) 
(५) रा ( "एंव ). 


7968 | प्रकार ने 062 के अनुसार मिम्न थ ये विभिन्न 
कमेचारियों हे लिए हि की- ५ ४७५ 
70655०॥॥॥ 5, 'घ05 (एण०७०-) 

(०) 2 & १028 मु 7८24० 0 पका (95 ऋछ्त 2. 45, 
$0 6 79]0779 तट [ 79 80०८; आह घ्‌ शण्क्याफा 
कण्मा।द्ातातत 

७) 60 704% १6 उध्यााड छफृकांसाल6 ० ग्प्वंत्‌ सशक्त 
ग््याह 7९59075|, 770/65३ पा] व्फ्फ्ब्थाज, 

(०) 6004 4९48९क॥ एव बकत ग्व्प्ध्क्क *रजांधालल त्पिफ 
पा ०्था०55) 
7005०बद््‌ | पु] 
3) 2४.८६ /ध,5० (2४,0०७ ण्र 0755 छत सै, 7.8, 
30, ० ॥) 778, 80, 488 ७ वात (0/855., ॥6 ७८७6७ ० 
४३४६९७ गत प्त्त्यजछ $2ंधार ह्शं शब््षधाहंब, 
[। 4 वल्व5 ६ 7 उच्यड सफ्थ्यंधाल्ल णपदा३ 4६ अ0्ंबा कक 
| 70%0 76 एछ06३8, ॥ 'ए4९(७ 
(०) ९०६ ४८४०९७४८ 70००0 बात खल्ड्ा 
फ ए।०३( ०७ 


>ध्या2:0/03540,, 45838 (5:09 
पं में कोई पर कि । के पुरानी वाली ही रही । 
एठट (भारत) ने लाई, [98 को एक मिटिय मे कॉलेज वे वि वेद्यातय 
पृस्तः कैमंचारिय पे विम्ते न्यूवतम योग्यताये लि की: 
गाता 


 पैल्छतल8 ० ध्वृणाएएत( कट 
ग्धश्ब्वा ३० ६6 १० 55409, 
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कर्मेंचारियो का चयन भधिकांशतः प्रथम तीन विधियों द्वारा किया जाता है। 
झाजकल्ल पुस्तकालय कर्मचारियों के चयन में लिखित परीक्षा का भी प्रचलन हो 
रहा है । यह एक उपयोगी विधि है । 


चयन प्रक्विया 
पुस्तकालय कमंचारियों का चयद एक निरिचत प्रक्रिया द्वारा किया जाना 


चाहिये ताकि आश्चार्थी की योग्यतामो के सभी पक्षो का उचित मूल्यांकन किया जा 
सके । कर्मचारी चयन प्रक्रिया को निम्न चार्टे द्वारा बताया जा सकता है-- 


4 : -] 

















&24 + 2 अन्य 
04०७ 4५ २६३७-४७ 
सभ्य 428. 24442 
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इस प्रक्रिया में सर्वप्रवम आवश्यकता का निर्धारण किया जाता है पर्चात्‌ 
कितने कर्मचारियों की पुस्तकालय के किन-कित विभागों में मावश्यकता है। 
प्रावश्यकता निर्धारण के लिए डॉ० रंगानाथन का स्टाफ फामू'ला एक उपयुक्त विधि 
है। परन्तु बदलते हुए परिवेध व भावव्यकता को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों 
की आवश्यकता का निधरिण उचित होग। ग्ावश्यकेता के निर्धारण के बाद योग्यत्ता 
का निर्धारण किया जाता है! इसमे विभागीय नियमों, विभिन्न आयोगों व तर्मितियों 
की सिफारिशों तथा पद से संत्रग्त दायित्व, पद की प्रकृति, पर्यवेक्षण की सीमा 
झादि का ध्यान रखता प्रावश्यक है । माँग व यूति का सिद्धान्त भी मोग्यता निर्धारण 
का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है! भगर कम वेतन में अधिक योग्यता वाले प्राशार्थी 
भाष्त होते हैं तो कम योग्यता का निर्धारण भ्रनुपयुक्त होगा । 

योग्यताओं के निर्धारण के बाद कर्मचारी की चयत विधि का निर्षारण 
किया जाना चाहिये भर्यात्‌ कर्मचारियों के लिए विज्ञापन, प्रदोन्नति, मवोनयन या 
सेजगार कार्यालणश विधि में से कोनसो विधि का प्रयोग उचित होगा । सामान्यत, 
उल्य पदों पर घयत के लिए मनोगयन या पदोक्षति विधि का मध्यम, वर्ग के पदों 
पर चयन के लिए विज्ञापन या परदोक्षति विधि का तथा निम्त स्तर के पदों के लिए 
रोजगार कार्यालय विधि या विज्ञापन विधि का सहारा लिया जाता है । 

इन विधियों की मक्तिया (?£०८६५५) को चहढे द्वारा झचित भकार समक्ष जा 
सकता है । 
श्रपन समिति 

कर्मेचारियें के खयन के लिए एक सतुलित चपन समिति का होना 
बहुत झावश्यक है जिसमें विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित विशेषज्ञ सम्मिलित 
हो । सामास्यत; चयन समित्ति में विभागाध्यक्ष, पुस्तकालय विश्ेषश, मनोवैज्ञानिक 
तथा एक-दो विभिन्न विषयों से सम्बन्धित विशेषज्ञ सम्मिज्षित किये जाते हैं । विश्व- 


विद्यालयों में मरभ्यम व उच्च रंतर के पदों के लिए सामान्यतः निम्त व्यवित्त सम्मिलित 
किये जाते हैं-- 


$. उप-कुलपति भौर उसका प्रतिनिधि 
)... पिद़ीकेट का सदस्य 
5] 
2 गा 3. पृस्तकालय विशेषज्ञ 
* 


|| रजिस्ट्रार 


उज्जन विश्वविद्यालय में कुलपति तया एक राज्य लोक सेवा भागोग का 
सदस्य चयन समिति में होता है, जवकि राजस्थान विश्वविद्यालय में उप-डुसपत्ति 
भौर उप्तका प्रतिनिधि तथा उस फैकल्टी का टोन चयन समिति का सदस्य 


होता है । 
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राजस्थान में सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा विद्यालय पुस्तकालयो के लिए 
निम्न समिति की ध्यवस्था है-- 
संगुक्त/उप-निदेशक शिक्षा 
के 
राज्य पुस्तकाध्यक्ष 
है] 
एक प्रन्य विशेषज्ञ 
कर्मचारी ह॒स्तपुस्तिका 
(5शभी फिश्ाएव) 
बजट व हस्तपुस्तिका एक सिक्‍के के दो पहलू हैं जिस प्रकार बजट भाथिक 
योजनाझ्रों व घने के आय व व्यय पर निरीक्षण, निर्देशन व नियन्त्रण करता है। 
उसी प्रकार कर्मचारी हस्तपुस्तिका कर्मचारियों का मार्गंदर्शव व नियन्त्रण सम्बन्धी 
कार्य करती है। पुस्तकालय पाठक, पुस्तक तथा पुस्तकालय कर्मचारियों की एक 
त्रिमूर्ति है। पुस्तकालय उद्दष्यों की प्राप्ति में इत सभी का सहयोग रहता है । 
पुस्तकालय उद्दृष्यों की प्राप्ति व पुस्तकालय विज्ञान के पाँच सूत्रों की सन्तुष्टि के 
लिए पुस्तकालय कमंचारियों का सुसंगठित नियल्त्रण होना भावश्यक हैं झौर 
पुस्तकालय कमंचारियों की क्षमता का सही उपयोग तभी किया जा सकता है, जब 
कमंचारी कार्य करने की स्थिति मे हों भर्थात्‌ पुस्तकालय कर्मचारियों को स्पष्टतया 
यह ज्ञान हो कि उमके क्या कार्य (7४॥०४०॥5), कत्तंव्य (700005) है। उनको 
ज्ञात हो कि उनका काये समय, जिभिन्न पदों के लिए योग्यतायें, वेतन, छुट्टियाँ, 
पदोन्नति, सुविधाएँ, सेवा स्थिति (50०७ 0०ाठाध०9) तथा कार्य प्रक्रिया 
(एप०००॥ 9700८55) व कर्मचारियों का स्प्रप्ट वर्गीकरण (८]88थएषांणा णएा 
82) पुस्तकालय के झन्य कार्यों व उनको सम्पादित'करने की विधि (/7००९७७) 
क्या होगी | यह कहा जा सकता है कि किसी भी संगठन में कमंचारी हस्तपुस्तिका 
एक मागगंदर्शंक का कार्य करती है ! 
यह ब्यावसायिक (704९55072॥) तथा भ्रप्रशिक्षित (२०7-०7००85072) 
के लिए एक मार्यदशिका (5706) है | 
(प्र) जिसमे कर्मचारियों की नियुक्ति (87॥0/7०0६) तथा प्रशिक्षण 
(॥एशाएणाए), 
(ब) कमंचारियो के कार्य करने की प्रक्रिया, वातावरण, कत्तेव्य, कार्य और 
(स) कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओो भ्ादि सम्बन्धी विवरण दिया 
हुमा होता है । श्रो. के डब्लू. नेएल ( ५४७. !प८७) ने कर्मचारी हस्तपुस्तिका 
को भग्म दाब्दों मे वर्णित किया है--- 
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में रखने हेतु पर्याप्त भाधार है तथा उन्हें भी शैक्षणिक कर्मचारियों कौ तरह लाभ 
प्राप्त होने चाहिये । पुस्तकालय कमंचारियों का महत्त्वपूर्ण दावा यह हैं कि उनकी 
शैक्षणिक प्रशिक्षण (८४प८॥7५ प्री0गंगह) सामान्यतः उन निर्देशात्मक 
कर्मचारियों ([0/0०7070 508/) समकक्ष तुलनीय है, जिन्हें विश्राम प्रवकाश, 
स्थायी सेवा भवधि, सेवा-निवुत्ति व वापिक बूद्धि का लाभ तथा सामान्य शैक्षणिक 
गतिविधियों के समायोजन भ्रपने भाष देय है। इन भहृत्त्वपूर्ण लाभों से उन्हें वंचित 
रखने वाले वर्गीकरण का वे विरोध करते हैं । 


950 मे एगरफलजाएओ ते हद्मापढं एाब्ज़लश णी 06 #, है. 
पएताए०४९४ ?४0/९5507५ की विज्ञिप्ट कमेटी द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया। 
जिसमें 5 तुलनोय सस्थापो का भ्रध्ययन किया गया। इनमें से एक के अ्रन्तरंत 
पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतव ए7005507, ॥५50००७॥९ ए/००5४०, 88४ंशव्या 
ए70(०४४० व [5000० की प्तिफारिशों पर पुस्तकालय कर्मचारियों को ईैक्षरिक 
स्तर (8०४०९॥॥० 5084०५) देने हेतु एक सेमीनार का भ्ायोजन किया गया, जिसमे 
पदों में समानता लाने हेतु निम्न सिफारिश को गई--- 


समह--३ सम्मानान्तर पद 
(अर) विश्वविद्यालय पृस्तकाध्यक्ष प्रोफेसर 
[ब) 34-पुस्तकाध्यक्ष रोडर 
(स) वरिष्ठ सहायक पुस्तकाध्यक्ष लेक्चरर 
(द) कनिष्ठ सहायक पुस्तकाध्यक्ष वरिष्ठ शोध सहायक 
समूह--2 
(श्र) वरिष्ठ पुस्तकालय सहायक कनिष्ठ शोध सहायक 
(व) कनिष्ठ पुस्तकालय सहायक वरिष्ठ लिपिक 
(स) सहायक पुस्तकालय सहायक कतिष्ठ लिपिक 


तृतीय वेतन ग्रायोग द्वारा सुझावित वेतन श्खला को भी विश्वविद्यालय 
अधिकारियों द्वारा भ्स्वीकार कर दिया गया | उनका कहना था कि काम कम होने 
से 50005 ब चेतन वश्यखला स्वीकृत करमा भनुचित है, परन्तु छ. ४ ८. के 
निर्देशानुसार 508(५$ व वेतन श्यू खला कम होने से काम के स्तर तथा पुस्तकालय 
सेवाप्नों मे प्रगति नहीं होगी । 970 में ए. 0. ० द्वारा नियुक्त सेन समिति 
(50 (०७॥णा१०७) ने सिफारिश की कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय कर्मचारियों मे 
ए90०-चणाह जाते इद्मा।न।र0लच्चतात्ा के माथ न्याय किया जाये । इस हेतु 
वेतन श्य सना बढ़ाई जाये । 


9 
वर्गीकरण शोध समूह 





0. छ& 6. से पहले वर्गकिरण केः क्षेत्र में हुई शोध का अ्रध्ययन करें तो हम 
पाग्रेये कि मेलविल डीवी से रंगानावत तक वर्गीकरण के क्षेत्र में नो शोध हुई वह 
व्यक्तिगत रूप में हुई थी । 040-50 के दशक में वर्गीकरण के क्षेत्र में शोघ हेतु कई 
शोध समूह ((१०४८००)॥ (७7००७७), शोध संस्थाझरों व संगठनों. (7९४द४०॥ 
800०(०४ 806 002५॥5७0॥5$) स्थापित किये गये । इस प्रकार के संगठनों में 
पुस्तकालय शोध सकिल, दिल्‍ली (0979 २९९७७४०॥ (४००, 00०॥), 95!, 
४9/0९१, 950 तथा वर्गीकरण शोध रामूह (08४४080७४07 े०४९शणी 
(४7009), 4952 प्रमुख है । 


स्थापना--इसकी स्थापना का श्रेय 948 में लंदन में भ्ायोजित 'दी रायल 
सोसाइटी श्रॉफ सांइटिफिक इन्फोर्मेशन कॉन्फ्रेंस! (7॥6 ०: 50869 
इल९॥॥॥0 ॥897900॥ (०००४०७) को जाता है। इस सम्मेलन मे काफी 
विचार विमर्श के बाद वर्गीकरण के क्षेत्र में शोध हेतु एक अध्यपन दल के गठन का 
निर्णय लिया गया तथा श्रो० जे० डी० बरनाल (7०. 3. 0. छ५एर्श) की 
अध्यक्षता से इस समिति का गठन किया गया 


95] तक इस समिति के कार्य मे कोई विशेष प्रगति नहीं हुई तथा इसका 
कार्य जहाँ से शुरू हुआ था वही रुका रहा तथा समिति ने बाद में यह निर्णय लिया 
कि इस कार्य को पुस्तकालयों तथा पुस्तकालय व्यवसाय के व्यक्तियों की सहायता के 
बिना पूरा करना प्रसम्भव है । इसलिए समिति ने यह कार्य कराने के लिए प्रो० ए० 
जे० बेल्स सम्पादक, ब्रिटिश नेशनल बिवुलियोग्राफी [० 8. 7. जली5, 8000 
$. 8.) तथा बी० सी० विकरी, तत्कालीन पुस्तकालध्यक्ष, भरकर लेबोरेटरीज्‌ 
(8, ९ पातश३, (फाशांशा, क्षैंदा ॥,0७0०ण३०४:०5) को कहा गया। इस 
उस तरह इन महानुभावों के प्रयासों से 952 में वर्गोकरण शोध समूह (075ी- 
€शांणा 8९४०४४९० 07099-070) की स्थापना हुई। 

सदस्य--प्रारस्भ मे इसकी सदस्य संएया बहुत कम थी | इसके संल्यापक 
सदस्य सात थे । 
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4, 3. &, 5 8// (प 
2, 5 $ शक्बज 
* (०३65 
हि सिकतनतताल 
ज, मल 
थे, फ्नाः 
+, आबाजिल 
।रन्तु धीरे- (0 कवर कूद हैई । इसके बाद प्रमुख 
सदस्यों मे है) ९, री (फल, 4 मिाधाताा, 
पथाहा0/७ है[; | ॥70७ तथा गा, १५ प900क, 0॥65, जग्गा आदि हैं 
०. विहीन था, स्प से में 
थोष के लिए विचार विमश्ज हैतु नियमित हा मिलत्ता रहा । इसकी ३३५48 
फरवरी, ।952 
सरसम्भिक क। ठिनाइय _.. ण्र्ठ के निर्मारत के इसके पेम्बन्ध के 
कई विचार ज्त्पन्न हए । करे, + (१० (०८०) इसे 
डॉ. रंग्नाथन का वेताया । औस्ट्रेलियन पे 
0 पम्बन्ध कह ६ ३5 #9706 ५, है 78346 7५ फांत का 


कि ब्कूृ्‌२ (कर 7 
शिवा श्र यह हो. रंगनायन का उतिकालयध्यक्षता करने का 
पड्यन्क है | ४ आगे कह कि ऐसी क्ोजे पही कर सकता है हो आक समाप्त 
करका चाहता हु । 


फैस समय जे भन्तरच्ट्रिय 
आरमस्मिक कात्त ३: ह 
और इक 
० पारण ५) कि जितनी: भी पुरानी पेकीकिरस्त पतियां पत्ती कत रह 
॥र विकार बेकार $ तेथा किक 
4 बे 5 व + $%2८. (तथा िफलार) नायी का 
म_लागरल३ परनाई सके हा हि सी ५ पक 


हे हर छ हे कफ हु ् मर 
€. 7९. 6. के - सदस्यों मे इस बारत॑ पर भी मतभेद था कि इन नयी वनाये 
जाने वाली 506८9 $लाल02$:का आधार किसको बनाया जाये | इसके लिए कुछ 
सदस्य ए०0णा (|१५७(०७०॥ के पक्ष मे थे और कुछ कोलन के विरुद्ध थे, 








परन्तु बाद मे वेल्स व पामर (१४८॥६ & दाग 9) के समझाने से सभी सदस्यों ने 
यह निर्णय लिया कि नई 596७%॥ $लालआ०5 का आधार ९००णा ट9:ज्ञोव्यांणा 
को मानकर चलेंगे श्ौर 00०णा 0॥85॥त०४४०॥7 की फा०८ पृ&ग)$ का प्रयोग 
व्यवस्थापन्त (#एशआ8९॥॥०॥) के लिए किया जायगा और साथ में पक्ष विश्लेषण 
(०९ #॥09$9) का भी प्रयोग किया जायगा । 


(0.7.0. ने नयी 5.०८४। 50०7० को विषयों के ब्यवस्थापन्न के लिए 
यह भी निश्चित किया कि मुख्य वर्गों का व्यवस्थापन्न ऊपर से नीचे (709 ॥0 
80000॥) न होकर नीचे से ऊपर (8000ण (० 709) किया जायेगा । 


८ १९. 6. का प्रारम्भिक काल सिद्धान्त एवं विचार या पदों की प्रकृति, 
उनके एकाकी एवं सजातीय समूहकरण, सम्बन्धों एवं अन्तसंम्बन्धो पर विचारविमर्श 
में प्रारम्भ हुआ । 0. 7९, 6. ने यह भी महसूस किया कि डॉ. एस. आर, रंगानायन 
द्वारा प्रस्तुत विचार (0६५) एवं सिद्धान्त ([॥०070$) श्रन्य कई विद्वानों के विचार 
एवं सिद्धान्तो से श्रधिक स्वीकार करने योग्य है। श्रतः डॉ. रगानाथन की कुछ 
पदावली ([८घ्रा000०६५) तथा तकनीक (7८०॥ग१०७०) को भी अपनाने का 
निईचय किया गया । 


0. ए, 6. के प्रारम्भिक क्रियाकलाप सैयसे मेमोरियल वोल्यूम (58308 
%९४४००७४। ५०।पगा८) में प्रतिबिम्बिद होते है। ०५४8. 6. के अस्तित्व के 
प्रारम्भिक दस वर्षों की श्रवधि मे इसके सदस्यों के योगदाव को फासकेट (०४:०0) 
ने विवेचित किया है। 0६.6. के विचार-विमश के प्रासंगिक सारांश को 0.९.०. 
80॥७॥॥ के रूप में जनरल आफ डाक्यूमेन्टेशन' (7०णर/श रण ]000प0॥0॥68- 
५०४) में प्रकाशित किया है। 0.70 6 फणाला। विणाएट-4, प्रथम 
बुलेटिन था, जो जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था। 0. 7९. 6. ने सम्पुरणतः झपने 
स्तर पर 953 में पक्षात्मक वर्गीकरण (88०७० 08कक्‍०७#0) पर झपने 
विचारों का विस्तृत विवररा प्रकाशित किया । 

955 में 0, 8. 6, ने ग्रग्ढ ०० छि 8 ए४०ट८९ ९95अंवभीणा 
२४ 8855 ० था र्र005 ०6 वृधागिल्रांणा एरलेलारश! नाम से मेमोरण्डम 


(>०एण्ञ०ए) भ्रूकाशित किया गया । इस मेमोरण्डम में निम्म तौन विचारो 
पर बल दिया गया-- 


(३) पुस्तकालय वर्गीकरण के श्राघार स्वरूप पक्षात्मक विश्लेषण ! 
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(8) तापारण अत का प्रयोग / 


(7क००9 ० 2 फ्), 

विश्लेषस्त का विचार अनेखों के व्यवस्थाफतन (पाशएहवा०व() 
विचार है । यह सूचना करे खोज के 

(रवांपह) में विकयों 


साथ-साथ अनुकमरीकरण 
गे को अब्दावती हेठु भी उपयोगी है । 
2962 तक का काल 


पक्षात्मक 
४) थी तथा डॉ. 
सिद्धान्तों पर 


थी। इस विश्विष्ट व्याकरण 


वर्गीकररु पद्तियाँ (००४०० 

रगनाथन 
रण 

सदस्यों ने हो. रंगावाथन की प्रांच श्रेणियों 
(॥द8०5९3) का भी श्र 


द्वारा वर्गोकरर 
पद्धतियों में 2 २, 0, के 
च (6४६ 
अ्रयोग किया 4 कम ओ णियां 
(3) 000 
(४) उदात 
(7) # 
(५) सैश्धाह 
श) 0णकबांककफ 
(थ) 2/00655 
(शो) 87९८ 
(था) १0॥ 7] 
(छ) वबत्तंब[ 
(5 शिकलतांद, 
रन श्रेरियों को हो, रेंगानायत के 
समेदा पा सता है, जिकत तरह मे की 


मत एकल! 
“आल 


सदत्यो ः 
2 भगम (2०6 +फप्त्रता जा सकता है ह 
इनमें #] डी डेकक्युमेन्टेशन (एण्फाला ख्रासिवरधणाक 668 
20८एणव्याव 8०8.) 7.0.) करता गान्यत्ता व 

यो गहे पद्चति करे देशो मे 
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इत्त भ्रवधि में ८४७6 का प्रमुख योगदान 

() प्रकन के क्षेत्र में (0 ॥6 सिलतव 7 सताशांणा)- १2० हारा 
वर्गीकरण पद्धतियों हेतु अंकन पर बहुत सारा कार्य सम्पन्त किया गया, जिसका 
निष्कर्ष यह निकला कि यह विचारधारा अमान्य कयर कर दी गई कि “अंकत 
वर्गीकरण पद्धति के पद सोपान [पराद्यअरपरष्श) संरचता की व्याख्या प्स्‍स्तुत करता 
है” श्लौर कहा गया कि यह आवश्यक नहीं कि अंकन (!९०५४४०१) एक वर्गीकरण 
पद्धति के विध्षभ०॥ं८० 52-09 की व्याख्या प्रस्तुत करे और यह वर्गाडू (0/8५ 
िज्मा7०7) को संक्षिप्त करे । उक्त विचार का कुछ विभिष्ट वर्गीकरण पद्धतियाँ में 
प्रयोग किया ग्रमा । इसी के आधाश पर आगे चलकर प्रो० ई० जे० कोटसू (27० 8, 
2, 0०४5) के द्वारा 'फि०४०४०४ए९ 0:ठ8 पिणब्धणा! का आविष्कार किया 
गया, जिसमें 7776 0/ठ8/ 7२०८४४ंणा का बहुत ही लाभदायक प्रयोग किया 
गया । इसका िणा-#प्रशयाशं पिणएभा0ा का विचार बहुत ही सहायक 
सिद्ध हुआ । 


(0 विशिष्द बर्गोकरण पद्धतियों के क्षेत्र में (॥ धाए सिदंत ० 
$7०००$ $लीवशा८5)--इस कात में (!22,65 के सदस्यो ने विभिन्‍न विपय क्षेत्रों 
के लिए विशिष्ट वर्गीकरण पद्धतियों ($9९ए08 (॥8897९४7०४ $ीव्या28) की 
रचना की । कुछ प्रमुख विशिष्ट वर्गीकरण वद्धतियाँ निम्न थी-- 

(9) ऊगरछथर३ 490-४027् $टढव०९ 

(०) 8. ९. शाक्तन)-$ण छा कबताी। $स०ा०९5, 

(०) 3.8॥, छाााताए-न2ागरएणाव प८का्ण०४५, 

>> #006 परथलाा०089 


(9) 8. 3. 80$९९४-+ 
>> 06०शाएवां०ा9] $3ल7ए भाव घट, 


(९) 8 7, ८०85-३४७४ 

(7) विभिन्‍न विचारों के मध्य सम्बन्धों के सेत्र में (7 पा6 शव 
ग॑ ऐशिद३ इलला95) (४0 का एक और महत्त्वपूर्ण कार्य विभिन्‍न 
विचारों के मध्य सम्बन्धों के विश्लेषश के क्षेत्र में शशर । इस क्षेत्र से 
ज्े० ई० एल० फेराडेन (/.8... फिापरबत॑गार) का. स्शो्राए्कर 0एलश्रॉणड! पर 
कार्य भ्रति महत्त्वपूर्ण था। ये सम्वन्धक (र०/४०४५) चिन्तन के मनोवेशगनिक सिद्धान्त 
पर झषारित थे । 

(९४) बर्नोकरणा पद्धतियों की संरचना के क्षेत्र में (7 हाल गलत ता 
जग््रदगर त (उडप्नवव्वतंजा इस्कथााव३)--११60 में 280 मे विश्विष्ट 


(वां), फियालाना पेया नवीद वर्मीकररण द्धतियों (0०% 
(१ ध्रद्वंत, 5००६७) के) परेचना में आते वाली समस्याओं ओर अपना 
इस सन्दर्म मे सदस्यों हारा अस्तुत योगदान टाल विद्या।0त 

होता है 


मात 0 ट्गाफ्णः के 


करगीकरण (एकता एाकञग्रदत 80०७९) की विद 
कै अध्ययन हैठु 4,00 धर का बनुदान दिया बाइब्रेस एसेसियेशन 4] 
को इस शो हैठु गम (१80) के सए विवृक्त किया । हेलन 
(घिथदा 36, ) ने 4964 से रैक एक झषरेक 


फिक्ण 40070) # 7968 & 4969 (तक इस 2:0|2८( 
कर ; प्रोजेक्ट (0:०;४८ ) पर 
रत काल में (३6 ने अपना ध्यात निम्न बिखुओं +र केद्धित किया... 

पृ (०॥८थ्क (0) को येणीवद् करने हेतु विद्धन्तो का निश्चय 
(7) धिचात्त में थरियों का क्रम, एक 


हँसरे (॥]) ७ पीसरे ( पा) बिन्दु हैहु ५१% 7) ० 9६९ 
डक & सल्लर 
थे भ्रविष्दार किया गया, भाषार पर ३७ रह, हट 
_पराएंाह) ने फचतता, 72९3॥0:5₹ ( तह कि 
ण्बद 4४; |) ने का 
ने यह ऋ निश्चय 
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470, 
444. 
442, 
443, 


444, 


4435, 
846, 
[7 
448, 
449., 


420. 
42[, 
422. 
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4890 शमंत फतेहसिह सा सावंत उस्तकालब, पाटते 
789] तब: सकी लाज भाइब्र री वियोसते गफ्रिकरल सो इंटी, क्म्ब्। 
489] #; प्ह्ि चाइब्रे सै; । 

89 | ग्रकने: श्रोरियन्टल वाइक्ररी, कपूर । 

489] ऋऋ; बाइब्र सी, हैदराबाद । 

89] इम्परोरीय रूम आफ लाइब्रेरी, दिल्‍ली । 
892 ए० एच्० देहि सक्ष्मी साइबर २), गदियाद । 


9 हि ; 
893 शआ्राय भाषा उस्तकालय नेगरी अचारर्ी सभा, बनारत | 


9 
893 पर्लिक लाइब्रेरी, पदरा, बड़ोदा । 


893 बद्रगीय साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता । 
बव क 


ल्‍ठी 
894 काटने भाइब्र री, ऊैबरी, श्रासाम / 
895 राजाराम सीताराम दी साइब्रे रो, नायपुर । 
893 इण्डियन रिस्चच इंस्टीट्यूट नाइन्र री, मुक्तेश्कर । 
4896 बाइब्र री आफ है. इण्डस्ट्रीयल सेक्शन, इिड्यन स्पूजियम, 
कलकत्ता । 
चावसमा त। 


4897 राज़ेच्र विक्टोरि थुवली वब्लिक लाइब्रेरी, 
प्रदियाता | 

48 सहि भाई दया भाई सावंजतिक उस्तकालय, पर्माणि, छेडे ( 

48 , ग्रन्थ है दारा, सम्बई | 


7900 पहित मोतीचाल म्यूनिस्पल पच्चिक साइक्रेरी, अमृतसर । 
4900 सहट पब्लिक बाइब्र सी, 

90] अयूनिस्फल विक्टोरिया मेमोरियल पाइब्र री, तेनरीजस | 
790। साधुरोशम ओररियन्टल- लाइब्रेरी, / पजौर / 
790] प्रकट भाफ डिफेन्स साइब्र रे, नह बस 


423, 
424, 


425., 
426. 
427, 
428 

£ ४5 
430, 
43] 

32. 
33, 
434, 
4558, 
436 

37, 
438, 
439, 
40, 
ए48, 
42, 


443 
444, 
445, 
346, 
447, 
48, 
449, 
450, 
454. 
/52, 
453, 
354., 


है । 


904 कौदाई कैनास भाग्जवंटरी लाइब्रेरी, कौदाई कैवाल । 

4904 लाइब्रेटी भॉफ द आफिस झोफ दे धुपरिन्टेन्डेण्ट, लिबस्टाक 
फार्म, हिसार । 

4902 इम्पीरीयत्न साइब्रे री, कलकत्ता 

4902 क्लेन्ट्रल आकलोजिकतत लाइब्रे री, नई दिल्‍ली । 

4902 मांजू पब्लिक लाइब् री, मांजू, हवद्मा 

4902 वेट्रियारिक लाइब् री, कलकत्ता 

4903 अद्रास यूनिवन्निदी, लाइब्र री, मद्रास । 

4903 कजत हाल लाइब्रेरी, गौहाटी । 

904 घक्ोरिया पब्लिक साइबर री, कलकत्ता । 

4904 यंगमेन्स हिन्द एसोविएयन साइब्र री, हलोर, वेस्ट, गोदावरी 

904 प्रेकश्ष इन्फोमेशन अरे लाइब्रेरी, नई दिल्‍ली । 

4904 ग्रवनेमेन्ट एग्रीकल्चर चाइब्र री, कानपुर । 

4905 सेन्ट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी, दिल्‍ली । 

4905 एस. एप. रामबाई साहब वाचनालय, जमखदी, बीजापुर । 

905 राम मोहन लाइव रो, कत्तकत्ता । 

4905 सर्वेध्ट्स ऑफ श्ण्ड्यि सोतचाइटी लाइब्रेरी, रायपेटम । 

१905 इव्डियन एप्रीकल ग्ल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइब्र री, नई दिल्‍ली ( 

7906 क्षेद्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइब्ने री, रुसोती । 

4907 कजेत सार्वजनिक उस्तकालय, बड़ौदा । 

907 नंसोर श्रोग्रेम्तित भतियन क्री रीडिय रूम एण्ड लाइब्रेरी, 


7907 विक्दोरिया एंडचर्डहाल, मदुरई । 
4907 थी चयाजी 


उस्तकालय, सिनौर, बडीदा । 
4907 प्ेढ सक््मीचर्ध सुल्दर जी पब्लिक लाइब्रे से, सिद्धपुर, मेहताना । 
4907 हेड चाइब्र री, भरतपुर 
908 प्रनीस्ट्री भाफ़ रेसवेज बाइब्र री, नई दिल्‍ली । 
4908 प्रजमेर स्यूनिपल वब्लिक साइब्र री, भजमेर । 
4908 सरदार दयालपिंह पब्लिक लाइग्र री, बाहर । 
908 बी चाइब्र री, सोकर । 
4908 प्लेठ भाई बाल भाई मोहनलाल पब्तिक लाइब्र री, मेहता । 
909 पब्लिक लाइब्रेरी, सायर । 
4909 शी सपाजी गोल्डन जुदली सार्वजनिक पुस्तकालय, बीजाप 
१909 सेठ एम, भार. पब्लिक लाइग्रे री, उ्ा । 
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शारद सदन पुस्तकालय, लालगंज । ! 
सुमेर पब्लिक लाइब्रे री, जोधपुर । 
मारवाड़ी पब्लिक लाइव री, दिल्‍ली ) 
माइकेल भधुसूदन लाइब्र री, कलकत्ता । 
बाराहमिहिराचार्य पुस्तकालय, पटना ! 
श्री एस. बी. लाइब्रे री, पियोपुरम्‌ । 
के, भार. कामा ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट लाइग्रे री, पुना। 
कॉमशियल लाइब्रेरी एण्ड रिडिंग रूम, कलकत्ता । 
लाइब्र री झफ द ज्योलोजिकल सर्वे प्रॉफ इण्डिया, कलकत्ता । 
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी लाइब्रे री, मैधूर ! 
मैसूर यूनिवर्सिटी लाइब्ने रो, मेसूर ) 
वेली सरस्वती पाठागार, वेली, हबड़ा । 
श्री हथ्वेंट पुस्तकालय भण्डागारम्‌, कॉकिडा । 
श्री सयाजी सार्द जनिक लाइन्ने री, डम्बोई, बड़ोदा । 
संस्कृत साहित्य परिषद्‌ लाइब्रे री, कलकत्ता । 
भार्कलोजिकल म्यूजियम रेफरेन्स लाइब्र री, मथुरा । 
मिनिस्ट्री भ्रॉफ द लेबर लाइब्रे री, नई दिल्‍ली । 
शनल लाइब्रे री, बत्दर, बम्बई । 
महाराजा गणपति राव हिन्दू लाइब्रेरी, विशाख | 
माघव मेमोरियल लाइब्र री, सलकिया । 
श्री सिद्धे श्वर मुपत वाचनालय, आषादि । 
सार्वजनिक पुस्तकालय व जिला पुस्तकारय, भ्रतोगज कीलावी | 
पटना यूनिवर्सिटी लाइब्रे री, पटना । 
रोज इंस्टीट्यूट लाइब्रे री, कलकत्ता 
भण्डारकर प्रोरियन्टल रिसच॑ इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी, पूना । 
चस्मानिया यूनिवर्सिटी लाइब्र री, हैदराबाद । 
कृष्ण राजीन्र जिला लाइक री, मंसूर « 
नरेन्द्र अन्धालयम्‌, गोवादा। 
तंजौर महाराज शरफो जी लाइब्रेरी, तजौर । 
पारीख पी. एच. महाजन लाइब्र री, कपद्वातगज ! 
शान्ति इन्स्टीट्यूट लाइब्र री, कलकत्ता । 


व74 


247 
248, 
249 


7948 »# चाइब्रसी, वाञ्रकूट 

498& महावीर > फैलकत्ता । 

3948 निरेतन, वेतायेलम, गटूर। 

4949 म्यू चाइब्रेते टाऊन हात्त, उजफफरपुर 

4949 ५ मजे वाचनालय, बषवारवेट, प्‌ना । 

7949 ग्डयन काउ स्रि् मॉफ मैडीकल रस, दिल्ली । 
49 प्रॉफ़ इण्डस्ट्रीज लाइब्र से, कलकत्ता । 
920 क्रम “म्रिलिया इस्लाम । रिक्त चाइक्रर), द्ल्ती । 


4920 | बाइक्रे सी, मंतूरी 

920 वम्तिक रिलेशन रीडिय रूम, देवगढ़ । 

92 बडतल्ल। स्लिम साइब्र से, ला । 

4920 बंधु्ली री, के । 

920 # गीर बाइब्र री, 4 

4920 सभा मा; हक प्रन्यातय, बेजवाड़ा । 

492] पटलर टेकनो कल ईन्‍्ह्टीट्यूट €, इब्र री, इन्दौर । 
792| लैगोर लाइब्र सी, विश्व है | 

492। ज्लेठ जे. चाइब्रे से, 

492| भाइब्र री, कानपुर । 


492] ब्रा अन्यात्तय, संदाशिव छठ, 
792 साइब्रेते, दैमारमठ, दु्त | 
92! करी ह। भादों पुस्तः » बनारस । 

927 आाजपत्ि स्मृत्त धाइब्र सी, | 
792। यू. हो. लैजिस्लेटिव साइब्रेरी, से | 

924 पालियामेन्ट चाइब्ररी, ० 'लियाम्रेन्ट हाऊस, नई दिल्ली । 

22 लैजिस्लेटिव गी बाइक्रसे, जिवेन्दम | 
3922 डायरेक्टर के सप्लाइज पड डिस्पोजल्स चाइक्रेरी, 
दिल्ली 
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260, 
264, 
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263, 


265, 
266 
267, 
268, 
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270, 


27, 


272 


475 


4922 » दिल्‍ली 

4923 भे, कूकृल 

47923 गरियल ले, री, । 

924 इन्ह्टीट्यूट प्लांट साइबर), श्न्दौर । 

7924 सिन्हा लाइक ऐ), + 

4925 मुस्लिम शक्ष्से, काजोकोडे | 

925 रामक्ष्क मिशन पाइक्रते, परी । 

4925 पर वनिवाह टी भाइक्रेस, भगपुर । 

4926 #ांध वृल्िवक्लिटी भाइब्रेर), कल्टेयर 

/226 भारत खरे आफ हिन्दुस्तान परनी स्ूजिक साझब्रोरे, 
पेखनऊ | 

7926 हिन्दी कंगाल, / इलाहाबाद ; 


728 हससबाद पाश्क्ररे, हैदरावाह | 
4928 उकन डेकती | स्मैद्यूर रे, > 

56 अजझ्रत्त बेग्लोेर 
4928 ड़ 2४ 


॥£/॥ 
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284. 
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302. 
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305. 
396. 


॥;क्‍ 298 कम 


929 लाोलजी सेमोरियल रीडिय रूम एण्ड लाइदे री, करू गपलल्‍ली । 
* 3929 सिल्वर जुबली,लाइब्रोरी, चिकमंगलूर । 
929-श्रश्नामलाईः यूनिवर्सिटी लाइब्रे री, श्रन्तामलाई, मद्रास्त । 

930 आल इण्डिया रेडियो लाइब्रे दी, कलकता । 

930 इण्डियन काउंसिल श्रॉफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टीट्यूट लाइगं री, 
नई दिल्‍ली । 

930 कामरूप सस्कृत लाइब्र री, नलवारी ! 

930 बीशज रिलीजियत इन्ह्टीट्यूट लाइव री, डिब्रूगय। 

3930 एम सी. हनसोती हिन्दू पुस्तकालय, भड़ोंच 3 

930 महिमा गवर्ममेन्द लाइड री, माहत । 

93। मेठ साराभाई लाइब्रे री, भ्रहमदाबाद । 

93] कस्ी इक्रयू. एण्ड पी. सी. लाइबरो एण्ड इस्फोर्मेशन ब्यूरो, 
प्रिमला । 

]952 लाइन री भ्ॉफ द प्रॉफिस भोफ दे एडवोकेट जनरल, रीवा । 

9 32 राम्रइप्णा मठ लाइब्रेरी, लाचीपुरम्‌ । 

932 श्री केशरी एण्ड मराठा लाइव रो, परत । 

932 श्री रामहृष्ण स्‍भाभ्म लाइम्र री, घनतौली, ध्रूता । 

१933 स्यूनिश्तिपल लाइब्रेरी, भ्रमलपुर । 

933 इण्डियन स्टेटिक्स इन्स्टीट्यूट लाइब्र री, कलकत्ता । 

934 सेदिया लाइग्रे री, जामवाग, हैदराबाद । 

934 श्री बेला दोदता ग्रन्धालयम्‌, सांघीनयर । 

934 सोलत पब्लिक लाइब्र रो, शामपुर । 

934 मिन्रिस्ट्री भोफ फुड एण्ड एग्रीकल्चर लाइश री, दितली ) 

934 लाइव री भ्रॉफ इकोड्रोमिकल एडवाइजर टू द ब्रिटिश गवर्तमेन्द 
भ्रॉफ इण्डिया, दिल्‍ली । 

95 डाइरेक्ट्रेंड भॉफ मारकटिग एण्ड इन्सप्रेवशन लाइड्री, नई 
दिल्ली । 

935 भ्यूविस्पल सेन्ट्रल लाइब्े रो, शिमना । 

2936 लाइक री ग्रॉफ द भाफिस मोफ दे ए. जी., उड़ीसा । 

936 ची. आर. सेन पब्लिक लाइब्रे री, मालदा । 

4936 रामकृष्ण सेन्द्रल लाइब्र री, मद्रास । 

79]6 शारदा साइड्रे री, अनाकपत्ली । 

496 आगरा यूनिवर्तिदी लाइव री, झागरा 
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7936 इंस्टीट्यूट ब्रंछ पैगर टेकनोकोजी भाइब्रेसी, कानपुर । 

7936 इंस्टीटूयूट भरक- पाइसेज, व 

4937 किम एस्परं जांज पंक््म प्रिल्वर बाइक), बीकानेर 

/937 + $. मेमोरियल पाइत्रसे, | 

4937 सेन्ट्रत ऐजूक्रेशन चाइब्रेरी, भिक्षा वि. ५ शिमला | 

7937 पाइत्रते ५४ दे आफिस आफ ड जनरल ग्रॉफ 
नत एक्शन, दिल्वी | 

4937 साइबर ऑफ़ ढ| सेन्द्रत वाटर इरीग्रेशन एण्ड नेवीग्रेश ने 

# शैया । 
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लाइबर रो श्रॉफ द डिपार्टमेन्ट प्लॉफ प्राकंतोंजी, कलकत्ता । 
दादा इंस्टीट्यूट ऑँक फष्डामेन्टल रिमर्च लाइव री, बस्वई । 
म्यूजियम लाइब्रेरी, जामतगर । 

सेन्द्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन ताइब् री, शिमला । 

लेबर ब्यूरो लाइब री, शिमला । 

डाइरेक्ट्रेट जनरल भाँफ द इम्पलाइमेन्ट लाउब्न री, दिल्ली ! 
लाइब्रेरी ऑॉफ द डाइरेबट्रेट ऑफ इण्डस्ट्रीयल स्टेटिस्टिक्स, 
शिमला । 

नेशनल मेट्रोलोजिकल मेवोरेटरी लाइब्रेरी, जमशेदपुर । 
बीरबल साहनी इंस्टीद्यूड लाइग्रे री, लखनऊ | 

सागर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, सागर । 

मिनिस्ट्री भोफ वर्क, प्रोडक्शन एण्ड सप्लाई लाइब्रेरी, दिल्‍ली । 
ट्रेडमार्क रनिस्ट्री आफिस लाइग् से, बैंगलोर । 

आल इण्डिया रेडियो लाइब्रेरी, कटक / 

प्रजाब हाईकोर्ट लाइब्रेरी, श्विमला । 

लाइव रो भाफ दे आफिस झॉफ द डायरेक्ट्रेंट वेटनरीज 
स्विस्तेण, पंजाब । 

फोरेस्ट सेन्ट्रव लाइव री, शिमला । 

इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग स्कूल झ्षाइब्रे री, दिल्‍ली । 

आल इण्डिया रेडियो लाइन री, कटक । 

को-प्रापरेटिव डिपार्टमेन्ट लाइब्न री, रीवा । 

पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रे री, शिमना । 

इण्डियन स्टेण्डर्ड इन्स्टीट्यूट लाइब्रे रे, दिल्‍ली । 

नेशवल केमीकल लेबोरेट री झॉफ इण्डिया लाइब् टी, पृता । 
महाराष्ट्र प्रन्धालय, पूना । 


परिशिष्ट--2 





#छाक्रा ॥98॥0४ #55000॥0॥ 


ए०४ण७ ण॑ 0.6 सब्याणा5 (985-87) ि| 6 श्था०७ 0068 


0हल॑ंगव्त णा ए०एकाएट 3, 85 & ४6 पाल णी शेल 0थ्याढ्ाभ ऊफ्े०09 
(९६४४४ ४६ 837003. 


श्रर्न्‍आएणफ्राय 
* 90 4', 5. 898]38009०व7 
इिछंथा75 वाणाथ हर 
परर59000, 34 $॥$श88 परकश ैर्नश8, 
कश्लंभ पाइ्राप्रींणावां 4728 
पल्छ )ैच्याथ्पों! रि०३6 
काल्ए 7लां-]0067. 
शएर-शरहघशाए0ए२8 
वध, 8. ९, #वधशाते 
[/छक्काडा 
एशाके एगञ४धाआा। ॥नछाकाए 
(%०७४8०७४-600]4. 
0 एशआपओशा रणयाहा 
६-4, ऐिश०७) छश्चतेशा 
पर८एछ 7008#-)0027., 
कैसी, पेच्चा 48995 
एज एाल्लण 
#गाणाप्शा ए्ंणणशर 
24-६45एा०४ ठयातआं ैगह, 
वपधछ 70097-]9004. 
त्, छह. एध्छण 
वजश्याद्ा 
968 [चछ+४ ०७] (शएए८ 


+0, ३,०30 7:580८ 
पिल्फ एटाधमा-0003. 


480 


का, $. 0. फ्रांडच35 

छाव्लण 

एचाएग इच्यटांगाएओं जाए 
४9 ५७४७६, 588५0 0287 
उफ९एछ 27टा॥-3]000. 


एछार्ण, 8. 8. ऐप, ह४]0 
ककक्षाप्रध्का 09009 & व/घागाींश। $शव06 
एच्राबा॥ एश्सअपए 
प्र५४८०४०४०-०३०9007. 
88टएएह7% ४५४ 


जा 0. 9. ५8३४४५॥ ४) 

ए०णल 85, 0 फध5 

28-58, &#000 ५४४, ९08५6 ॥|] 
ल्‍0007-) 40052. 


ए९०एरटा, धराए/फ्हार5 ए२05/ 4060)07657' 
एपा१50२87, !व६/४४8885 
907 7, 0, ##९॥॥8 
70-78, $978598॥ शव 
उ२८४ 7029-49034. 
89 $. 2४६, # ७ ैाएां 
१9). (820 
#यीएक्णेण्ड्ाप्जों 57569 ० ॥078 
27, उनछथ्रीश्रात ७७४७० ०590 
(आ०णा०-70006, 
9६४ 86092. 
0 |. ९. उ99 
0९-24 ([29-3), 97स्‍ल्‍009थ॥ ०४७ 
लता ऐक्टरशआए 
एऐलक-0007. 
आए सै ले, हऋब्आइण्फ 
38|6, टाप्वचब १ाह 
घक्रस्टाइ४ ता लाए 
छेल-0097. 


परिश्षिष्ट-3 





जातवरंगा रिप9॥6 फंफिबाए ॥55०८४पंणा 
एजएटछपपप्न्‍8 20 


एडशएछा09एफा' 
8 ९, १४, ए]॥फाएथ' 
ए१, 76००7 ण॑ एप्जांठ [40न्‍थया65, ]ौभाशा3४0, 
7, एब्गा0वागा 897०7 242, 8-श/त वध, 
2026-4] 002 १६॥88785779. 
५एए-एशरष्8घश09एह्ारा5 
शा ५, ६, (६०।४॥69॥03, $[36 ॥.//क्षांथा, 
8086 (७७प० (छाए, उ9507-3. 
शाप पर, 0. 898५7 
वात, 8886 ॥ंशिव्याता & छल्ब३ 06एकायाशा। ण 
#>09॥0 7./09/क2०5, (७7770/90:4, 
फ्धा३ण०-560 040 [ाप्राा३00, 
झत ए., ५, ए्वा056, (027, 
46 ए6ढ्य्राएब [बा।, विाएशापाए7-695 00] ६७४9. 
शाप (९, एएछथ॥ (व, रिंएफा06-शैपश॑5८५ 
एटवतटाड #0709, 46-2-260, $&020०09, प५3०४0०००., 
कर २४४०७७ 20880, 0/शाशा, 
6०9, ९०॥०४० 0 ए०ण्ाघ०8, 56००० -0, ए॥३4 827, 
$0टएषट78ए५ 
99%, १४. &, १४०]९९४० ए॥7 
5--554, जंग 84980, मएठ&४०००-500 95. 
70छा' 58ए0ए7५7२५ 
शाप ए, एथा॥352॥909, (६0, $0590., 
॥0कणा7767४ ० ?प0॥6 [॥0793785$, #., 9., 
सज़्क्लाकंबत-500 264, 8. ९, 
॥888७580एए४8४ए : 
शाप ऐ, एल्याबव३०४॥9, 50एएप्रौशापेला, 
॥6क॒फाक्षा। ०९ ए70॥० (पाव्वा०5, /.?, 


6-]-2 एफ़डघघ5 ० (6७४७ 0३०, $309048॥, 
मज्वदाब0ब१व, 


2#2390 7६ 
3॥ 0 2, न 
कला माह क्मग्ग्‌ अवपप्मूरण्यसंत, ल्प्प्प्य्यप पट जू 


॥] 
छाफ्रा।0 न्‍श4शप्तए 


[ 


0. 


$ 3 


42 


33 


4. 





+ ॥., #. (/णागाएं66७ - णा ?05६-एवए शिक्रागरांग8 : ?0०४-फ्रश' शं्वा- 
त970$ 07 6 /छावाए, (०9४2०, 942, 


# पावांक 7एाबाए एणगालियाएर * वाण्रन्र एश5०ााथ 0, 968 
(ए6०ह६०, एग्रांश्था५07 ण (॥0980 2०5५), 


छणा&ः (शंत्ा०9) : का फाा0वंएलांणा 40 शाक्षाए $0ंध70०, ॥96] 
(एगआंब्ब्ट०, एप्राएदञए ण (४०98० 27659). 


छ्जाभव (णा३ 8) ४४० * एग्याएाए धर० एाएशआज [0 शए जाए 
78 #.ह 953, 

छ4758 (5 ९) गाव प्रात (08) : १४०३6 ३जञ]॥_्७5 ॥00 880॥००7 
णी पण्रक्षप्र इल्रंद्याण्ड 770ह8ाश्ापरल.. गाव था एंफशड़ 
१(०एथ्या०ाा, [977, 4 (4) 


टाबरापबएथाएं (8) : [8765 व 4वाढालं प6: छांप्री 59०04 7७8« 
उ९08 (0 वां, वितीशा ॥9795, 954, 9 (2), 

छापा (5) ; एह7८4४०च 07 [04059 गा [ातांब,. वावाबा 
व॒।फ्ब्णंभा 962, 7 (3). 


(फ०एा३ (89) : [97979 $गी ताठांशा ऐडछा०5४, 5प8, 0, 970. 
एशाक्षा(०5०८ाथा (६) : उ/छाशज 592०708 या 48, 953 (](४०7४$, 
(३०785 ॥0/५ 455800८/४६0). 


(पआरबा0॥67 (5) ; परणवाए ग धा6 70067 9७०३ 965, (0४04, 
एशएथ्यभ), 


00958 05094 (86) : छाए 706ए७०फाकाई ण ॥009,. पछ३॥4 ० 
[था $ढ870०, 960 (3). 


]0808 (छाप्व4] ए्‌ घराह) : [0०5 शत [णिव्वाक्षाआए णी #गण॑धां 
ग्याव॑ ॥(०१०४०॥ पाता, 970 (07, /ा4 रिथाएं, 
एछ०ण (०0७०४ 8) : [.छाश+ 00-0फ॒थाथाणा ब70 श०णंग्रटथजा, 


6207 (9२) : छा05549 ० [छाशज 506०७ [०लावा०ग पक्षयराड, 980 
(९४:४4, परत एपगाव्बाणा), 


9, 


20. 
2, 
हट 
23, 
24, 
25, 
26, 
47, 
28, 
29, 
30, 


१ कि 


32. 


33, 


)85 


6प्फञॉ4 (8७) : #2व4 900(९ ० 97465, +ाए२९५ 6 वाणियाव।णा 
€थ्आाए७ व 09, 985. (069, [र/णिगराधाणा वीहान 
अपए शाणात्यांणाो, 

ठगाद एग्था ) ; शा एज ल्झंशगांणा : है एणाज़ावाए० 
शंप्रतए, 97 एपडह520 एजएं3. 

ठछ0ज (58) 0 छथाथ[०० (छोर) : पाशात5ड .णी परतगियाभ्ांण 
इश््जंण्ल वा ग्रिवा4, 974 (एञॉटप्राध्, ती8 फरणात 27655 
फाए्आ०), 


ठग्वाल' (गुज) ; गाल मांधंओं एफ (शाथाह5 ह०, 964, 
» पह$5ट20 फग्माल्ा एि एएक्वां०४, 4965 (9), ' 

ठग्ात (१४५) : एकरथन्ञाए 6० गण. 20एथ०फाड़ (0०प्रधा65 
* ए्छ8८0, 


परक्षतथा (ट्था0ते ; 'क्ाणशातंगा णी शव 00-0एथथांणा, [94, 
४३४॥॥8607. 


प्रक्का६0 (0०0 भाव 0906 (२०5८४भ५) : 776 छ4४५०5$ ० ॥0798« 
गर४38 (१०७ 70७॥, 050074 & ॥8]9). 

स्याउग् (९0) : पा्याबाणगर्श रि०ब६0ा5 वी पणगांशा$॥ 9.  7. /६ 
फैणालां॥, 4974 ॥] (2). 

सभा55० (६८) : पथा5। 895 गा गणिथ्ाआओंफ टिव०, 4973. 

[9.0 : ए6७ & ए2वप्रा०5, 984, 

[078 ; इन्क००5 ० #त्रववा३ गाते प्रियावााणा 50०0१०8 गा पा8॥9. 
मब्याधात ० प्रशव्ाए $व्रंश्ा०० 988 3-4 (20). 

पाठ, ॥१शं$ण० 00राफा॥०० 07 एछक्वां5 ; ९८००६, 959 (9५, 

+ धांडपछ जी एवादबधंग द: 9609. ० 7१9) 

[ग09, $९००३०३१७ एकत्र 00गाप्रॉड्शण्य : सि०ए/६, ]953. 

उ5 $४वढगव (069, [ाफंधा डक्चावाद ०) 

ग.8 २ /0709| ए९9०६ !984-85, )पटछ 0०॥ 

खबजगगुंगा 70 ; [कार गाव वप्रण्ावाणा उल्ञशाप टिपपप्ीएश | 
[एरगब, उणयाओ $वाक्ाए श्रगपप 98 

दामाद (ड्माए० क्र०व) : साञ्नगए एव्ड्रॉफ थे उफ्रायण, | 965. 

हा; (8) ००, : छएाए/णण्ुण्ती4 गण विजगाज गाव [0िएआ80 
उल्लेशा०८ 


ए्रकधागा4 (0) : कजातंग्राधयाबक. गाज गहशाश्यिाणा ]985 «४ 
(४९एछ ए०॥३, 855 855 ?एणव्याणए- द 


| है। 
छाझा।0 फ4/श्फाए 





हि 


[3] 


5 


4. 


है, [., 0, (0णापआ॥०७ ० ?705-छ47 जिक्षायं।ह ; एठॉ-फज्व्वा जान 
0698795$ 07 एएण6 शरण, (०४8४०, 4942, 


मय प्रताड [शिशप एगाधिलाएह ६ गंजिशए एलाइणाा० ॥.03, 968 
(ए॥032०, एर्थ्ा॥ाए ० (098० [॥659). 


छह (शहा००) : #वा परतर०तपढांणा ४0 ॥एाय्ा॥ $0ंधा००, 96] 
((#ंब्ब8०, एग्रांए्टाभं।7 ण 0॥0380 2659, 


फकणनाबाव (णाग 8) ०४० : छ्राषांगड़ ० एक्रांएथआा३/ ।यगाए 89]0- 
जाई औ॥ 4953. 


फैक्ला$॥ (6 0) गाव प्रातपप (ए6) : १6०9० 59॥800$ (00 8३९०7 
७ वर्णन $लंलाए० शिण्ट्रायार ताव॑शा व 
(०एथ्ाथां, 2977, 4 (4). * 

(एआगपब९शां (8प) : [0/क्का55 व 470्था धंवा७ छाए 59००७] 768- 
उछ68 (0 [प्रठांब, वावांध 07547, 954, 9 (2). 

छ48॥00०व३ /8) ; 86४० गि [एथ्शंध्याकरफ का तावींड,. वाव॑ा 
प/प्रभांथा 962, 77 (3). 


(ए॥०फाब (8) : [07879 $ीं ताठंशा 8597655, ४०९8. 40, 970, 
(एकक्राता3$०८बाब (6) : ।व0/द्याए 06706 व [708, 953 (३०7४५, 
(8०085 .छाश'ए 55४०० ४६०), 


(#877]% (09) : ॥29गाए 778 शा०वंशा छ020 3965, (05070, 
एशहथाण०भ), 


॥098 (0 (/) : [92५ 06४००एफालाए ० वात, पिव्यावाव ० 
॥णाा३ $0०70०, 960 (3). 


994 (छाराव] हू प्रा) : [णिक्ांह5 बात ]न्‍्वाका॥राए ण #परएण॑ंशा। 
बाएं (९००४०) पापा9, 970 (0०, #प्रगव रिया), 
क्‍0०ज (२०७७७ 8) : [छाए 0०-0थवांगा गाव 5फ०००ीटकणा, 


छ9्पा (एच) * 60559 ० 7वछाभ्यञ३ $ठाला०ह पृ०णाग्रंट्य 075, 980 
(98६83, प्रणवाज एपणांव्बांणा), 


45, 


46. 


47. 


8. 


85 


0670 (8५) : ध्श्ाव 900( ० [एग्रा55, #ल्‍्ए2$ & [वरणियाणय 
टल्ाएढ ॥ ्रतंड, 4985, (0शक, िणिय्राथाणा विता- 
अकए एप्रशान्याणा), 

एगवाद (घशथ्यां: जी : एफस्‍ार ॥्रमज ०४8]व४० : 6 एज्ाएावाएट 
इंपवए, 97॥ ए5४८0 एच05, 

छाव्य (58) शाप 8205छु०९ (छोर : पत्छ05 ०0 [प्ात्णाव्ंणा 
इटाशंणप्डल ता ्रवा9, 7974 (09०६७, गा ४०76 77655 
कमंभ्था०), 

09गाल (गुश) : पाढ आम एल मादक 80, 964. 
छ्ए5ट0 छणाीक्षा। गणशिणां८, 3965 (9), ' 

6थगागिव (४४) : एग्ाएथथा। संछाधं58 00 70४००फाड 0०फ्राधा65 

' ए्छ8इट0. 

सका (टथा00 : १शाएगब्रावगार | ॥09द्9 ०0-0फ॒टबधंगा, 494, 
9७/३५5४४8007. 

परद्या50॥4 (0०ॉ)0्य) शात 09005 (805शाभ३) : प॥० 94505 0 ॥045 
ग्ंधा8॥9 (४०७ 7000॥, 0509 & ॥8). 

परक्यां$0 (60) : [7०७३2 भ०१श५ ए०2४ंणाक ॥ (णिथांधाशाए, ॥ 7. / 
8णा&४9, 974 ॥ (2). 

मंब्यां50ा (2) : एम ड०छ5 वा वणिथ्यांगाएंफ टिवेध, 973. 

78950 : छए०६ & छ&४४ण७5, 984, 

॥#एणत5 ; 5००५ ० परत जाप वर्णणाांणा 50१०७ ॥॥ [903, 
मसब्याबाए ० #97477 52070० 798, 3-4 (20). 

स्ांब, 445०9 0त्राध्मा।६०० (07 #0727०5 ; 7२९9०॥, 4959 (04, 

" एरांडएए ० ४00८०7० & 6०७. एण॑ ॥709). 

पापा, 3०0ण१7॥ए एएथ्पंगा एग्रप्प्राउड०व : ४90०४, ।953, 

इड $६0थ9 (0ल7॥, पावीभा 5ग0979 वा500०), 

ग.4 : #ए्रण्ग ए०कुणा 984-85, क़ल्छ 9ल7ा, 

बंग४०पणु०७ (ए) ६; [/0६57४ णण्त [छ(०7ए०५१७ इद॒ंदा०० ए0प्ट्थाणर गा 
पापा, [गज उल्लंश्ा्ड तैगप्रापथे 98. 

सिलशाल ($गाएल ०) : तां६ण9 0०८३8 28 5पा0, 965, 

हाई (#) ले, : साण/छत्ुव्पाव ग पणशवाजऋ भाप वरणियधाागा 
उल्रधया००, 


क्या (९) : हफवैडाम्था।ओ5$ ज॑ धछयजऊ छणाहथांध्थधाणा 498: 
(र९एछ 747॥म, ६5६ 855 #परणांट्दग०णग), 


486 


434, 
35. 


36. 
37 


38, 
39. 
40, 
4. 
42 


43 


44. 


45. 


46. 


47 


48 


49 


$0, 


03४५ (४) : रवाव्याणि 07 ॥ाशान्वा$, सध्यातंत ७ [ऐश 

इल्दहाए&,2974., ॥8 (2) 
प्न्‍जडीज ८ 

#% 2०७ (70२) एफणर ऐच्रॉफाड : शिक्षागांगह घघव 0०अंड्ा, ॥9 
(9न्चा॥>५4७) 

हू2५॥३ (ए२) : ॥छ477 १०४०यढा। ॥ ग्रावाव, 4958 0७॥॥, 

छत्पा9 (छए9) : ॥णाशाज $छं०2०० ॥0कज 965., (छ0णाा099,: /$४4 
एपए0॥98॥ाग्र8 005७). 

एघ्भाहुए५ (रेठ्ंदा 27) : 00-00. टवाबॉएडप्राह. नीश॥ 
ब०्प्राआश, !४>१५ 3960, 

छछ॥५ (00788) 7 4509 रण एच्छ॥० (ंाद्वांड५ ॥ 089 फिशा।, 
945-4965, 7.60 973. 

६9॥9 (07) : [॥0908765 ॥ ए०चगनी४९6 १८३४ 2908, ॥[.0 8ए॥6ा, 
4965, पा, ;! 

[07279 #8$००३४०४ (छोर) : # एप ०0 एगणा० ॥/छावाए, 
850-950, एणावणा, 

गाता ([%णा7३) : छा०्ण०्कुण्पांव 0 णगांव५ाफ, 80. 3, 
967 ((४००५४०, हए७० & ९०.). 

॥णण५ 7९४05, 0009०. 4959, 

ा०णताबमुंढल (87७०० (प्रशक्को . 06ए००ालाएं गज ॥.0िव65 गाते 
एण्ड $600०० थे ॥009, (९०।०४४ १४००४ 065»). 

कधिहंत (एछी) 6१, : ए7एछ७5 जाए रि६८००गाश्यापवांणा 00. # पापांत 
इथ्यांगश गत | 959, री _णिया॥ $ल्‍्ंशा००, 
एछ67, 3-8 0&., 4977 

रधथा8/ (08) 276 ए०३ञञंआए (ट0 + ॥0एघ४ शाते [शणिणवणा 
इलंलाएड एतादआाताः ॥प्रतं3,,. 7०णाज ण गज 
बात पाक्यााणा 5$००7००, 4976 (2). 

बात (03) : एतए०४धंणा गि (/एग्रांधाञंफ गे तापी३ उठणावा 
० [/छाथए 509०००, (4963)-(6). 

तय (हएी) : एग्रापाह ह006व४ां० था रि८छशणा ाणजगा। 
छणाठाग्रड, 965 (२९८७४ ्रणा८, १/०099-9॥॥). 

(० (णा) : परांधरणाए ण ञाढ. एफाए लाश फै०्एगाथां 
(976० छपांवांत जाए छलंगाव, 4932, [06० 

88 (वएवा [.9) : एएए॑गभांगा$ | ॥णगज फसल वी 
एाठं9, 983 ([.प्रश्शांधाउ, वाठाबा शिया॥ वाकाएाड 
गाव छणाण्डाप्फंण्ण एथाए०), 


$. 


5 


र्ड] 


० < 7 


54, 


हम 


55. 


56, 


जब 


58, 
59, 


60. 


6. 


62, 


श्ज 


63, 


64, 


65, 


66, 


57, 


5, 


म्फ़्ड 


छठ (६५४) : ॥०वएशाणा 0 |छ9879' ह&दाएा/एगिाएणा,. 4975 
((०शंए०, हैफथोपर ए08%.)- , ४; 
वा (56) : 7॥6 ए7०णए ण जाणगज रत्न ऐश0पेदाए पादें5, ॥990 
(एश०एंपम, भेंशापे 0883). , 
एच७ (१०) ; ठणुंगर मिफांगगैव॑ व इवीनप्रवाप ध्गाप्फां 6०, 
2. ॥व हापीह कंगिवाए ('णग्र्धिच्य०० 5067, 2985. 
एचक्था शाही : एाएंश्थआओ३ जग) फैणेकीड | 08, 985 
* (छ॥र, 3०0०४ एप७॥९४६४०7७), ऐ 
एकहइशाशाा (8२) ; छाध॑र्णभो। (0०ए४$6 वी, [रधरथजर अथेभाएट 
जग 50८०) र्शश्ा०० 0 ऐर्ण, प409. $०. ०४5६९, 
पद्याण१ जी ॥ाज $ल०४०७ [967, 6 (2-3). 


>श््ाहभाबाओ। (9) आएं पिल्ञैग्ाध्शीशा (0) + +रयजए एपए 


$)8५ण5 : ॥09, 97६9, एं. 8, #. 972, 
एसाएक्षता॥व (7) :।वणश३ ॥.6हंडरब०0, 4953, (.तरवणा, 0. 
,.. कण ४8079)... 
फेशाहइबाधभा (5) : ]009 /वैशयापरश्रयांणा, 4958 (80रैणओ, 
639, 200॥578 परठफर), हे 
(सिध्रशाकीक्षा (8२) : छ४6 १95$ रण प्रथम इल्शाप्ल, ॥957 
(छ0स्‍84४, 484 ९४७/5808 पघठ075०) . 
फिशाइशकआ (59) : ॥40०5 [.6/940 प््ात॑ 000९ ० 9/80735 


एाणगए हैण, 7953. (विठाबड, * ऊै098 ाशक्षाए 
/७$0०॥0०७, * के ॒ 


एिशाहआ208॥ (88) : ए7९० 800४ 8८५४०६ (07 ॥॥ 968, छण्रावए. 

आग (88९) : 0॥79४४४ ० /छग्ांधाएफ, 98] [एथ॥9, 7गाडात 
शरगवशजाशा), 

5थ (49) : छ०६०५४ ण॑ ॥श्रज्ांघ5 या उयलद ॥ादांड (०४ 0०॥४, 
प३छ 800॥ 80 पद्र४ ० पापा), 

#च (9) : ए०७६०क्पकां ०" फिवययंठ प ऐएटक 70079, 4965, 

80007 (90836 8) ; प्॒राद्यावाणावा- 00-0एथआाणक वग हल प्रयाग 
ज॑ #शव्रायद्राड, ए8&९0, एछग्नाव्या। [७ ॥छक्ााई५5, 
9 (6). धर 

अीक्ाय३ (200) ३१ ५४३४5 (&355%9) : 0०एथ०कागड #ॉडिफक छि 


फ्ाथ। गाव जागियाक्षागा इलंबककढ, 03. #फपा- 
साफ एफाएछए25).- 


50थग्रा3 (एउप्रातल २) : फिठाडय फिफिदांदिा८ क्स्‍ 2 ॥द3#<८ई६६ 2ाग0 
श5ए००७, 98] (४५४७ 98%, ॥:4:5:2), 
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70. 
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76, 


६ 2६ 


78 


79. 
80, 


धागा (८७) : (छबाए 'भै्वावएचयादां थाएं 0एाएवां$बजा, 983 
(040४, ड॥०७ पछाड़ म०१४०). 

जभिाद्गगा4 (9) : [छाए छप्चावगाड़ गाव कायल, 4972 (पराप- 
डषफ, ॥800) | हि 

इिज्ापागए णा वृन्गणंपराड,ण ॥छताज इत्ंजाण्ड, 973, एफ, 

इश्ाएगवा' णा एग्राएदञए #9्ांगराड का तावा३, 966, त्मएए५ 

$५889५3 (5५) गात॑ एल्ाएव (80) ; एरएथ्रञ्ंप परणि9065 ॥ [ावाव 
980, (४०७ एथए, अव्ाताक्ध 209.).... 

च५9॥8९॥ (वक्ष 0) : सराहाएतीया ; है शिकाव्या 'नैश॑४, 977 
(7ला, >रनाकर9र्णा।णा 8500८ 0०.) ! 

59000 (83) बात $द्वर्ग (39) : [बाज एल्ट्रांडबांण वा वादाय ; है 
प्रांशकांत्य गा एग्राफ़ाश्ाएल 5प्रत9, 967 (रण 
एछ७॥ं, 58877 ?०७.), 

प्रगाण्णाए४णा (#प्रा०)) : फाबा३ एणोक्राह ण॒॑ फ्ाद्वात. शा0 
80०5७, 963 ([,जांणा, छणाध ज़0॥) 

वाणाण (93,) ॥0व आए (7) : #कााईावरता जाएं 0इथगआ- 
अवाणा 0 5600 प्रछघ्या०५ ता 09, 965 (79था, 
56079 एचणहञाछा$)., 

एर्र४४20 छगामां। (0 ॥0797०5, 27 (5), 973. 

एघ060 (एवान) : एगारध्ा॥ञ३ घाव 00086 फशया55 : 7२०७०६ ० 06 

कं ॥एणगज एग्राप्राप००, 965 (४०ए 0०%, ए५०) ४ 

एप्रार्थाआप माप 8007, १९४ 0०४, 985, हि घ 

७०णा (९) बात "आए (७४०० ए) ; पश6 एाप्ंएटाआ॥9 वश, 

छ8,2, 956.,... 7 


पुस्तक ; 


यह पुस्तक एजाफएजबारट शाशांआछाांए विषय 
पर हिन्दी में पुस्तको के प्रभाव की पूर्वि की दिशा मे 
प्रथम प्रयास है । इसमे ए०घएश०॥५७ छा वरावा- 
शा विषय के समी पक्षों का विवेचन करने के साथ- 
साथ इम व [0 ६८ & 8, .0. $० दोनो के लिये 
विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाद्यश्रमानुमार उपयोगी 
बनाया गया है । 


इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं 9र्गी शक्वाण्ण, ९. र. 
6 , 5(थ002000 व कुछ प्रमुख भायोगो व 
समितियों की रिपोर्ट प्रादि है, जो धामाम्यतः हिन्दी वे 
प्रग्नेजी की पुस्तकों में उपलब्ध नहीं है + 


यह पुस्तक पुस्तकालयाघ्यक्षो, पुस्तकालय प्राधिकारियों 


व पुस्तकालय विज्ञान के छात्रों के लिए समान रूप से 
उपयोगी है। 


६85. ।25 00 


